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सं तसम्राट सद गुरु कबोर 


हुदशं भीतर आरती, घुख देखा नहि जाय 
मुख तो तबहीं देखिहो, जब दिल को इविषा जाय ॥ 
बस्तु अन्ते खोजे अन्ते, क्यों कर आवे हाथ । 
सञ्जन सोइ सराहिपे, जो पारख राखे साथ॥ 
प्रस्तुति 
-रमाशंकर दास 





प्रकाशक 
कबीर पारख समिति 
भघड़ नाथ का वगींचा 
महमुरगंज, वाराणसी । 


छाया भेंट :-अवधूत बाबा सीताराम 


प्रथम पुष्प 
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के सोती को चुनकर पुस्तक के रूप में 


र 
दो शब्द ! 
परम पूज्य संत समाज से जीवन भर शिक्षा लेना है। चाहे 
जितना भी शिक्षा मिलता जाय फिर भो दास के लिये बहुत कम 
है। शिक्षा ग्रहण करके अपने आचरण में उतारना अपना परम 
कर्तव्य है कडीर साहब के संत के साथ साथ विभिन्न सम्प्रदाय के 
संत एवं भक्तों के सत्संग तथा अपने मतो रि 





लोविचार व सद्ग्रंथों से ज्ञान 
| यह्‌ प्रथभ पुष्प साधु. गुरु 


सत्संगी जनों तथा भक्ति भती माता बहनों के पित्र कर कमलों में 
सादर संम्रपित है । 
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--विनभ्र रासाशंकर दास 


॥ सदगुरूवे नस: ॥ 
बन्दना 


साहेब दीन दयाल, 'सद्गुख्देब अःझलाष। 
साचा शब्द बताइया, सुझ अज्ञानी दास ॥ 
नसों नसों गुरूदेव, दथा के सागर हो प्रभू। 
हे देव ! तुम्हरे हुभिरन से, दिव्य दोठि होती प्रभू ॥ 
रहस्थ मूल मोह ग्रहण हो, कृपा करो गुरूताथ। 
में अज्ञानी था प्रभु, दुःखधथ रहरा था अनाथ ॥ 
दथा-दीठि तुप्त देकर, हरण कियो दुःख व्याघ। 
अज्ञात निद्रा में सोवा था, प्रभु ने ज्योति दियो जगाइ ॥ 
ज्योति पाकर दिख पड़ा, दिव्य पारख का प्रकाश । 
निज सुध-बुध में लग गया, दोन रामाशंकर दास ॥ 


९६८22 


सद्‌ गुरवे नम: 
सिद्धान्त-सार 


यह पारख ज्ञान निराला है, यह शोह सोइ अव टाल! 
यह सकल दृश्य तम दूर करे, भव राफ-द्वेष सब चूर करे ॥ 
यह सत विवेक का ,माला हैं !। १॥ 
सम संतोष विचार सुपंग, सरज विहार उदित पर गे। 
सब संधि परडाने वाला है॥२॥ 
सत साधन बोर बमावत है, यह सत्‌ पुरूषार्थ दृढ़ावत है॥ 
पो पूरण पोयूष रसाला है॥ ३॥ 
यह भास अध्यास सकाम हरे, नेराश्य शुचिः निष्कास करे । 
यह संसृत रोग को काला है॥ ४॥ . 
निज स्वरूप अपरोक्ष जमा पद, हो स्थिर तब नाशे मन सद ॥ 
चे जाग-जाग धुनि वाला है॥ ५॥ 
` हिम्मत श्रद्धा छुटे न भाई, पग पग बड़के करो कमाइ । 
भव शोक छड़ाने वाला है, यह मनन कराने वाला है॥ ३॥ 
( करने बाळे के लिये संसार में कोइ काम कठिन नहीं ) 
ना; कोई ऐसा जगत में, कठिन कठिनतर काम। 
जो यथार्थं बल बुद्धि से, हो न सिद्ध परिणाम ॥ 
करत करत अभ्यास नित, जड़ मति . होत सुजान । 
रसरी आवत जात नित, शिल पर परत निशान ॥ 


म फिपपतल- 





विषय-हचों ( सत्संग विन्टु ) 


हित भावना किसे कहते हैं, (प्रश्‍न, राम सुरत शुक्ल) 
सत्य का बोध कया साधारण आदमी को हो सकता है । 
विन्दु (१) वचन किस प्रकार बोलना चाहिये । 

बिन्दु (२) क्या अविनाशी जीव ईश्वर का अंश है । 


पऽ 


९ 


११ 
२३ 
२६ 


बिन्दु (३) जीव को माया फॅसाती है कि खुद माया में फसता है । ३१ 


बिन्दु (४) सत्संग से विचार हंस और बक़ुला , 

विन्दु (५) सत्संग से त्रिदेवों का विचार। 

बिन्दु (६) दूसरे जन्म में स्त्री का शरीर पुरुष का तथा पुरूष 

का शरीर स्त्री का होता है या नहीं । 

विन्दु (७) अंतःकरण की कमजोरी । 

बिन्दु (८) संत मिलन को जाइये तज ममता मोह अभिमान । 

बिन्दु (६) अन्य मत एवं सिद्धांत के प्रति अपना कतव्य । 

विन्दु (१०) रामायण एवं तटीक बीजक पर कुछ विचार । 

विन्टर (११) भक्त गण मांसाहारी नहीं होते और मरने का 
कला विचार । 

बिन्दु (१२) भूतःप्रेत की योनि नहीं होती । 

बिन्दु (१३) ब्रत धमं पूजा पाठ । 

बिन्दु (१४) एवं १५/ बीजक शब्द एवं अन्य भहा पुरूषों के 


संकेत । 
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मर्यादा पुरूषोत्तम श्री राम का रामायण में प्रवचन | १०२ 
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बाबा औषड़ नाथ जो के विचार 
हमारे बगीचे में कत्रीर पारख संस्थान के भक्तों का बेठक होने से 
तथा इन लोगों के सत्य॑ंग में जड़-चेतन ( माया-त्रह्म) का निर्णय और 
ज्ञान भक्ति वैराग्य के विचार के एक दम्म ठोस प्रमाण सुन कर एवं 
अन्य मत सिद्धांत के भक्तों के प्रति प्रेम व्यवहार तथा निष्पक्ष विचार 
देखकर मुझे यह अनुभव हो रहा है कि यह पारख ज्ञान भविष्य में 
संसार के जितने मत-पय सिद्धांत है; जो हिंसा विषय एवं जडवाद” 
रहित, अहिंस।, सदाचार तथा चेतन पक्ष के हें, उत्त सब फूछों को 
एक माला में गूथ देगा। मैं अपने यहां का पद्रह सत्संग का विन्दु 
लिखवा कर प्रकाशन करने क! अनुमति दे रहा हूँ । 
औषड़ त्रिवेणी ( गीरी ) 
महंथ औषड़ नाथ तकिया 


कबीर चौरा, वाराणसी । 





हितभावना 


जेसे किसान खेती की रक्षा करता है, फिर उसी खेती से किसान 
की रक्षा होती है। इसी तरह मनुष्य प्राणी से धर्म होता है, फिर 
वही धर्म मनुष्य का रक्षक होता है। सकाम भावना द्वारा किया हुआ 
धर्म समयानुसार लौकिक सुख देता है। अनुकूल सगे, सम्बन्धी यथेष्ठ 
धन, सद्बुद्धि, आरोग्यतादि ये सब लौकिक सुख उसे मिलते हैं ! 
ही दया, धर्म परोपकारादि निष्काम भाव से किया गया तो 
अंतकरण पवित्र बनकर के ज्ञान होकर दुःखालय संसार से छूट कर परम 
पद भोक्ष के भागी होने में साधक होता है, जो मनुष्य धर्म करेंगे तो 
लौकिक, पारळौकिक, सुख क्यों न मिलेगा ? जो जाग्रत में अभ्यास 
करेगा उसका परिणाम दूसरी अवस्था में अनुभव होगा ही। जो 
बोदेगा सो काठेगा ही । धर्म अनेक प्रकार के होते हैं । प्राणी मात्र 
पालन के लिये क्षेत्र, धर्मशाला, पीशाला, सद्विद्या, दानादि यथा 
योग्य सबका सन्मान, शीळ, क्षमादि, गुणों का पालन, इत्यादि देश 
काल समयानुकूल सब ही धर्म प्रशंसनीय हितैषी हैं । 
परन्तु सदग्रन्थ छपा कर प्रकाशित करना व करवाना, इसमें भी 
कम धमं नहीं है। बल्कि सद्गुण प्रेरक ग्रंथ अनन्त प्राणियों के मान- 
सिक दुखों का हारक होता है । इसलिये यह सब धर्मो से महान धर्म 
है, यदि संसार में सदग्रंय और सत्यन्याई -“साधु-गुरू” न हों तो 
संसार धर्म शून्य होकर पशुवत्‌ हमेशा दुःख का भाजन बना रहे । यह 
सद्ग्रंथ ओर यथार्थ महात्माओं का ही प्रभाव है, जिससे संसार में हम 
आप लौकिक व पारलौकिक सुखों का अनुभव कर रहे हैं या करेंगे ! 
सद्गुरू कबीर _ 
साधु बिरछ सतज्ञान फल, शीतल शब्द विचार! 
जग में होते साधु नहीं, जरि सरता संसार॥ 
अतः साधु देश में जगह-जगह स्थान बनाकर सत्य ज्ञान का शिक्षा 
रूपी फळ देकर शांति, संतोष रूपी शीतल शब्द रूपी जळ बरसा कर 


१० सत्संग बिन्दु 


देश को ठंढा करते हैं । परन्तु सावधान ! साधु भेष में कपटी ढोंगी 
सी बढ़ते जा रहे हैं। अतः परख लेना चाहिये। सद्गुरू विशाळ 
साहेब कहे हैं । 
जब तक सद्गुरू न मिले, शुद्ध हृदय नइ होय। 
तब तक दुःख छुटे नहीं, कोटि करे चहै कोय ॥ 
श्रीकृष्ण जी श्रीमःद्भागवत में कहते हैं-- ११।१४।१९ | 
निरपेक्षं मुनि शान्तं निर्वेरं समदशंतम्‌ ।। 
अनुव्रजास्यहं नित्यं पुयेधेत्यङ्‌ध्रिरणुभिः ॥ 

अपेक्षारहित, मननशील, शान्त, निर्वेर तथा समदर्शी सन्तो के 
पीछे मैं इसलिये घूमा करता हूँ कि उनके चरणों की धूलि मेरे अंगो 
में पड़ जायेगा तो मैं पवित्र हो जाऊंगा । ऐसे रामायण में भी कहा 
गया है ।- 
“प्रथम भक्ति सन्तन कर संगा? 

रामसुरत शुक्ल-प्रश्‍न-अध्यात्म पारख ज्ञान तो उच्च कोटि के 
विद्वानों के लिये है। हम लोगो जसे मध्यम श्रेणी के पढ़े लिखे 
मनुष्यों के लिये नहीं है। 

उत्तर भगत जी-पण्डितजी आप भ्रम में पड़े हैं। आप बताइये 
कि-संत कबीर, सुखदेव जी, महात्मा बुद्ध, जड़ भरत, पातंजलि, तथा 
गोस्वामी जी कोन सा क्लास तथा किस कालेज में से पढ़कर निकले, 
तथा मैं भी क्लास तीन में ६ महीना पढ़ कर स्कूल त्याग दिया । 
वास्तव में विशेष पढ़े लिखे आदमी भौतिक उन्नति-तरक्क़ी कर सकते 
हैं, अध्यात्म नहीं। जो लोग विशेष पढ़े लिखे हैं, उनके मानसिक 
चिन्तन बाहर के विषयों पर होते के कारण, उनकी दृष्टि दूर के 
विषयों पर ही जाती है। इसलिये वे दूर के ही विषय-वस्तु को 
सोचने समझने तथा चिन्तन मनन करने में मस्त रहते हैं | तथा वाह्य 
दृष्टि होने के कारण बाहर का गुण-दोष बहुत जल्द समझ में आ 
जाता है। और नजदीकी मन-इ्द्रियों के गुण-दोष का विषय समझने 
में उन्हें कठिनाइयाँ पड़ती हैं । और अपने मन-इन्द्रियाँ कन्ट्रोल करना 
उनके लिये मुशकिल है, 
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रामसुरत शुक्ल-ऊंच कोटि के विद्वान लोग सत्य का बोध तथा 
पारख ज्ञान से बच जाते हैं, इस विषय को अपने पारख सिद्धांत के 
“किसी पुस्तक से बताइये, जिससे कि मेरा भ्रम दूर हो ? क्यों कि सैं 
सत्य का बोध तथा प्रकृत-पुरूष (जड़-चेतन) के एक साथ घुलनें- 
मिलने का ताळ मेल को परखने के लिये, रामायण, गीता, योगवा- 
शिष्ठ तथा दो तीन उपनिषद भी पढ़ा, उसपर भी सत्य का बोध और 
ज्ञान के पारख से में दूर ही रह गया, और में समझ गया कि सत्य 
का बोध अच्छे-अच्छे विद्वानों को ही होगा, हम लोगों के बस का 
'बोध-ज्ञान नहीं है । 

उत्तर- पण्डित जी-हारिषे न हिम्मत, बिसारिये न हरि नाम ॥ 
अपनी हिम्मत क्रो हारिये मत आगे बढ़ाइये और सद्गुरू का नाम 
स्मरण में लगे रहिये विसारिये नहीं । सद्ग्रन्थ और सत्संग का सहारा 
लिये रहिये बोध का समय अत्र नजदीक आता जा रहा है। अच्छा 
तो अब आप सुनिये कि किस तरह विशेष पढ़े लिखे आदमी सत्य बोध 
और पारख से बच जाते हैं | बाराबंकी के संत प्रेम साहेब अपने ग्रन्थ 
में लिखे हैं उसको में आप को सुनाता हँ-- 


सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरण 
( मुमुक्षु स्थिति शिक्षा १९ पेज ४७१ ) 
छन्द-बहु रूपिणी वेश्या ये बानी, बहु कला दिखलादतो । 
बेदों कुरां इंजोल सेन से, बहु खसम ठहुरावती ॥ 
छल बल भरी मोहक परी, सुर नर मुनि भटकाबती ॥ 
तीस बाचन बीनि जार्राह, जवत इहा कहाबती॥ १ ॥॥ 
दे कर नशा करि दुर्दशा, भवसरि प्रमाद डुबावतो । 
मुंह जोर वादि विषादि करि, बक सदाहि बकादती ।। 
साधन बिब्रेक के बित्त हरि, ,सम्मार्ग से बहकावती । 
अगणित कल! धिद्या जो नटिनी, परख बिन भरमावती !॥ 
सोरठा-एकादश * आबर्ण, विद्या माया में लखों। 
भरि उलटे आचरण, गति मति स्थिति से पृथक ॥| 
*टि०--स्मरण रहे, जिन्हें जगत में लौकिक सम्पति, प्रसिद्धि 
प्रभुता चतुराई या बड़े दर्ज में सरकारी नौकरी चाहिये उनके लिये 
तो विद्या के बारे में कुछ नहीं कहना है ! क्यों कि लौकिक विद्या भोग 
पूर्ण साधन है। यह बात उनके लिये है, जो संसार से छुटकारा 
चाहते हैं ॥ 
* ग्यारह आबरण + | 
(१) सत्य बोध की अप्राप्ति-अधिक विद्या पढ़ने पर विद्वानों को | 
त में वही सिद्धान्त मानना पड़ता है । जिसमें अन्य विद्वाभों का मेळ 
अधिक हो । 
पछा पछो के कारने, सब जग रहा भुलान । | 
निपंक्ष होई के हरि भजे, सोई सन्त [घुजान ।। १३८॥ बि०्सा० | 
` देह धारी को स्वभाव से सान प्रिय होने क्ले कारण महत्व की | 
वाणी से जो सिद्धांत कहा गया है, चाहे वह निरा झूठ ही क्यों न हो, | 
विद्वात्र लोग उसी का आदर करते हैं उसी में अपना महत्व समझते 
हैं । बृहस्पति, चार्वाक, विद्वान थे, उनके ध्यान में जड़वाद ही सत्य | 
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करके जानने में आया शूकर, कूकर भी देह को निजात्मा मानकर 
मोद से स्वभाव में पड़े रहते हैं। व्यास जी, शंकराचार्य आदिक 
विद्वान थे, वे ब्रह्मबाद भास, भासिक धनानन्द सिद्धान्त निरूपण 
किये । गौतमादि अधिक व्रि्वान थे, वे गगनोपमईशवर बाद ही निरू- 
पण किये । इन्हीं भास ध्यास संसृत वीज तीनों सिद्धांतों में से कोई 
भी विद्वान बाहर नहीं जाते । जो इन सबों से बाहर हैं जो इन तत्व- 
मसि के द्रष्टा है वे इन सब से भिन्न हैं। जो उन्हें अधिक धन और 
अधिक विद्या तर्कादि हो तो भी वे सत्य स्वरूप देव से पृथक शब्दा- 
डंबर भार व वृथा मद हेतुक जान कर वाकय जाल का अभाव ही 
करने बाले होते हैं, वे अमानी होकर वेराग्य साधक भदेसिछ सरल 
अमान भाषा ही का व्यवहार रखते हैं! जिससे विद्वान लोग उनकी 
जात पर ध्यान ही नहीं देते जिस मोहक विद्यामाया को देखकर वे 
मोहित हैं उसकी कला जगत, ब्रह्म, ईश्वर रूप ग्रन्थों में स्पष्ट हे । 
उसी का मनन चिन्तन करते करते विद्वानों को घूम घुमाय जड़बाव 
ईश्वर बाद और ब्रह्मवाद ही में रह जाना पड़ता है, जो की पारख 
दृष्टि से आवागमन के कारण दोष रूप हैं ॥ 

(२) कुसंग का अधिक मिलना--अधिक विद्या अधिक धन महत्व 
और जन सग्रह अधिक हो जाने से मान, धन, ऐश्वर्य की रक्षा और 
तृष्णा, आसक्ति, चिता, फिक्र का संस्कार होकर बंराग्य का सस्कार 
बिलकुल नष्ट हो जाता है, जगत को वस्तुयें हंता दोष को उत्पन्न करती 
हैं। अहंकार उन्माद चेष्टा में जितना हि जितता मात बड़ाई धन जन 
बिद्या बल मिलता जाता है, उतना ही उतना मनुष्य अपने स्वतः: पद 
से भ्रष्ट होकर रागवान हो जाता है । 

(३) प्रमा: बढ़ती-रक्षा रहित-अधिक पठित को सम्हारे कौन? 
'बिद्वान-बिद्वान तो आपस में पठेत होते हैं वे. एक दूसरे को तुच्छ देखते 
हैं, अथवा विद्वानों में निर्मान रूप पारख पद देखा नहीं जाता, तब 
वे दूसरे को जाल क्या परखायेंगे ? और जो वेराग्यवान सरल अमान- 
चित हैं, तो उनकी भाषा भी सरल अमान देशीय है। तब उनकी 
बानी में विद्वानों को रच होती ही नहीं, जब रुचि ही नहीं तो वे 
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सत्संग करके यथार्थ ज्ञान को केसे प्राप्त होंगे | इसलिय़े वे प्रमाद वश 
स्वभाविक भास, अध्यास अनुमान, कल्पना का सनन करते २ तदरूप' 
ही हो जाते हैं। अधिक विद्या की तृष्णा होने पर स्वयं सम्हलव रः 
पारख आरूढ़ होना उतना ही असम्भव है कि,जितना राज्य सुख लेते- 
लेते कोई बेराग्य किया चाहे । 

(४) परमार्थ साधन शक्ति का नाश--जब्र दूसरे का काम करते? 
ही शक्ति हत हो गयी, तब अपने घर का काम किस शक्ति से किया 
जाय ? जब ब्याकरण आदि विद्या पढ़ते ही पढ़ते दिमाग हल हो गथा 
या शक्ति हीन हो गई । तो अब अति सूक्ष्म काम जो की मनोमय का 
ण्ट, स्वभायों का जितना, शम, दम, साधन, सब बन्धनों को काट 
कर स्वरूप दशा में आरूढ़ होना ये सब काम करने को न तो बुद्धि 
ही रही, न शरीर ही काम का रहा न मौका ही मिलता है । इसलिये 
नीतिमान कहते हैं शास्त्र शाखायें अनन्त हैं, अंगरेजी, उदू, सस्कृत, 
बंगलादि विद्या अगणित हैं । जीवन थोड़ा है, उसमें भी बाल, जरा, 
ब्याधि बहुत से निघ्न बिळे हैं, याते बुद्धिमान को हंसवत्‌ सत्यसारः 
क्षीर ग्रहण करके अमार मिथ्या शब्द बिभव नीर त्याग देना चाहिये ॥। 
गोस्व।मी जी बुद्धि मानों के लिये संकेत करते हें- 

कहा होत देखे कहे; सुनि समझे सब रीति।।तुलसी सतसई 

तुलसी जव लग होत नहीं, सुखद रास पद प्रीति ॥ ॥१७५ !। 

तुळसी दास जी कहते हैं कि सब सास्त्रों को देखने, ज्ञान की बात 
कहने सुनने से और सब उचित-व्यवहार समझने से क्या होता है 
जब तक कि विषय प्रपंच-त्याग कर सुखदायी रामपद (चैतन्य स्व 
स्वरूप में प्रेम नहीं होता ।) 

(५) देखी देखा-गाफिली की बढ़ती-दूसरे का मान, ऐश्वर्य, 
पुजापा प्रसिद्धी प्रभुता देखकर विशेष बिद्या बल से उन्हीं सुखों को 
ईच्छा होती है । जिप्तसे परमार्थ, ध्येय साधन घट जाता है, जब पर- 
- मार्थं ध्येय साधन ही छूट गया तो उसकी स्थिति कैसे हो ? इससे 
सावधान ? साधन बजार बुद्धि युक्ति छोड़ कर कोई भी सत्र दल 
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में जाकर नहीं बच सकता । तो हम लोग साधन बोध निष्ठा, बल, 
वैराग्य, मुक्ति, स्थिरता, ठहराव छोड़कर बाणी बंचकों के जाळ 
में और प्रमदाओं के जाल में घुसकर फिर निकलने का अहंकार भरते 
हैं. यही सत्य स्वरूप स्थिति से अलग होने का लक्षण है ! अबोध 
दशा में खानी जाल, और बहु बिद्यादि बाणी जाळ को धारण करना 
स्वाभाविक सा है, परंतु बोध होने पर भी जो जाल है; उन्हें अपूर्ण- 
तृष्णा वृद्धक न जान कर उनमें जो पड़ता है, और अपनी स्थिति 
साधक सय, मनन, अभ्यास, प्रयत्त छोड़ देता है, वह स्वरूप स्थिति को 
भला कैसे प्राप्त होगा । दौड़ने से बैठने में बहुत अन्तर है । जो जान 
बूझ कर सो गया है, उसको जगाने से वह जगाने वाले पर क्रोधित 
होता है, और फिर सो जाता है उसे कौन जगावे ? और ऐसे ही सोते 
वाले स्वप्न में दुखी चित वाले को जगा देने से वह जाग कर ठ 
रूप स्वप्न । सृष्टि की फिर इच्छा नहीं करता, तद्वत प्रथम अबोध 
खानी-दानी रूप तृष्णा से दुखी मनुष्य संयोग पड़ने पर बोध दशा में 
आ सकता है, और बोध होने पर भी उसका प्रयत्न पूर्वक ठहराव 
छोड़ कश अबोध छप बाणो जाल औंर खानी जाळको जो धारण 
करता है उसे सहज ही 
“्गोहुन जहाँ तहा ले जंहैँ ना पति रहल तुम्हारा हो” ॥बी०। 
फिर उसका संभळना कठिन है, अतः सावधान ! 
सा० साखि पुरग्दर ढहि परे, बिबि अक्षर युग चार । ११७ ॥बी०॥ 
कवीर रसना रंभन होत है, कोइ के न सके निरूवार ॥ 

शब्दार्थ-साखि = साक्षो, ब्रह्मबादी । पुरन्दर = इन्द्र, कर्मकाण्डी । 
ढहिपरे = गिरपड़े । बिबिअक्षर=दो अक्षर, बो, हं, सो हं, रा-म, 
ओम, । युग = दो, द्वेतवादी उपासक। चार = चतुर्वेदी । रसना रंभन = 
बक्रवाद वाणीमात्र निरूवार = निर्णय । 

भावार्थ-ब्रह्मज्ञानी, कर्मकाण्डी, योगी, उपासक ओर चतुर्वेद- 


वादी सब फिसल कर गिर पड़े हैं। ये सब जिह्वा का स्वाद मात्र 
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बकबाद वरते हैं ! कोई भी जड़-चेतन एवं सत्य-असत्य का निर्णय 
नहीं कर पाता ॥ ११७ ॥ साखी । 

व्याख्या-ब्रह्मवादी जन पहले अपने को जगत-पंच विषय का 
साक्षि मानते हैं । परन्तु आगे चलकर भागःत्याग लक्षणा करके जल 
तरंग न्याय जगत-ब्रह्म एक सिद्ध करते हैं। इस परकार ब्रह्मवादी जन 
अंत में जगत में ढहि परे, अर्थात्‌ गिर पड़े। जब जगत ब्रह्म एक हैं, 
अथवा जगत--ब्रह्म नाम मात्र दो हैं, वस्तु एक ही है, तब सब विवेक 
विचार व्यर्थं हुये । 

इन्द्रादि कर्मीजन नाना यज्ञ-कर्म करके कल्पित स्वर्ग प्राप्त किये) 
तो भी पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आकर गिर पड़े । फिर 
उनका कर्म भी कल्याणकर नहीं हुआ । “क्षोणेपुण्ये मृत्युलोके दिसंति” 

शवास--प्रश्‍वास में वोहं सोहं आदि दो अक्षरों को साधने वाले 
योगी जन कल्पना में पतित हुए । क्योंकि श्वास और वोह आदि 
भक्षर सब जड़ है । शरीर छटने पर ये कोई काम नहीं देंगे । 

द्वैतवादी अपने से पृथक ईश्वर मानकर कल्पना के जाल में 
स्खलित हुए, स्व स्वरूप का बोघ नहीं प्राप्त “हुआ! किये | 

चतुर्वेदी जन चारों वेदों के वाणी जाल में गिरकर नाना कल्प- 
नाओं में उल्झे, ओर केवळ वाक्य ज्ञान का मद धारण किये। 
“गोस्वामी जी कहते हैं कि-- 

वर्णघार वारिधि अगम, को गम करे अपार | 
जन तुलसीं सत्संगबल, पाये दिशद विचार ॥ 

वर्णो की धारा-शब्द समुद्र (वेद, शास्त्र, संहिता, रहस्य, नाटक, 
पुराण तंत्र आदि) अगम अपार है, इनका कौन थाह पा सकता है, 
तुलसीदास जी कहते हैं कि, सत्संग के बल से जब श्रेष्ठ विचार प्राप्त 
होता है, तभी जीव इस वाणी जाल से छुटता है ॥ 

गहि सुबेल विरले समुक्ति, बहि गये अपर हजार । 
कोटिन बुड खबरि नहि, तुलसी कहहि विचार ॥ 
विरले ही विवेक वान सत्संग रूपी अच्छी बेलि (छता-डाल) 
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> 


| “पकड़ कर बच गये, अन्यथा दुसरे इस वाणी की धारा में हजारों बह 
व 


| ` गये । तुलसीदास जी विचार करके कहते हैं कि करोड़ों 


णी-समुद्र 


| * में डूब मरे उनका पता तक नहीं चछा ॥ 


इस प्रकार सब लोग रसनारम्भन अर्थात वाणी का वकबाद 


` झात्र करते हैं। उपर्युक्त लोगों में से कोई भी जड-चेतन का ठीक 
“निर्णय नहीं कर सका, और व्याप्य-व्यापक, अंश, अंशी, कार्य, कारण 


ततथा जड़ से सर्वथा पृथक अपने शुद्ध-स्वरूप चेतन्य पारख को नहीं 
समझ सका ! 

(६) वैराग्यवानों के संग से अरूचिपना-विद्या से सत्य बोध 

को प्राप्ति और रक्षा होती हो तो, बड़े-बड़े विद्वानों में मिद्धान्त-विरोध 

हीं होना चाहिये तथा निर्णय बात समझाने से उनके समझ में आ 

जाती सो समझ में आने को कौन कहे, समझ और निर्णय की बातें 

ग्रामीण भाषा मं सुन कर उन्हें सत्संग से हो घृणा हो जाती है, जब 


"बोध की भूमिका ही उन्हें नहीं मिलती तो बोध से रहित होकर घना- 


द, विषयानन्द, सम्पूर्णानन्द में फूळकर जड़-चेतन की ग्रन्थि को 


` भेदन करने में असमर्थ हो जाते हैं। इसलिये विशेष विद्या की तृष्णा 


हर हालत से स्वयं बोध निष्ठा में रूकावट करती है, मुमुक्षुओं को 
उस तृष्णा से बचना चाहिये ! 

(७) परमार्थ साधन का अवसर ही न मिलना, मानसिक तृष्णा- 
बढ़ कर व्यर्थं बोझ लद जाना-फिक्र ब्यवहार, तृष्णा, परिश्रम और 


"भार तो अवश्य ही अधिक धन और अधिक विद्या में पड़ जाता 


है । अधिक सम्बन्ध दोष से नाना कामना, कामना से राग, राग से 


: दष, उसमें मद मिल जाने से क्या कहना ! सारे जगत का मान, सारे 
` जगत को प्रभूता, सब्र पर शासन ऐसी इच्छा वाले को निष्फिक्र 


निश्चित, निराधार वेराग्य पूर्वक स्वच्छन्द स्वयं बोध का ठहराव केसे 


“ही सकता है ? प्रबल अग्नि में घुसकर जेसे शरोर नहीं ठहर सकता 
है, परन्तु साधारण जठराग्नि शरीर का साधक है, दसे ही अधिक 
"विद्या धन चतुराई से बोध स्थिति वेराग्य नहीं रह सकता है और 
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साधारण विद्या निर्वाह आदि औषध प्रमाण बोध में साधक हो सकते” 
हैं, इस लिये साधारण भाषा विद्या व्यवहार आदि ओषध प्रमाण: 


रखना चाहिये । 


(८) आगे कामादिक विषयों की आसक्ति उत्पत्ति खानी जाल- - 


स्त्री आदि विषयों में तृष्णा के दुख से जीव दुखी होते हैं, तब ईश्वर, 


ब्रह्म, वेद, शास्त्र. व्याकरण आदि की कल्पना करके तिसमें स्थिति | 
मानते हैं। फिर विशेष विद्यादि प्राप्त करने के बाद छल चतुराई | 


से अपने अवगुणों को छिप!य सद्गुणों को प्रगट करते हुए अत भें 
तैराग्य विरोधी सब कुसंग सब सुख सामग्री निर्येत्न मिलने से वही 


बहु बानी लक्ष से भ्रमित हुए अंत में ईश्वर प्रेरक है या उसकी जगत | 
बढ़ाने की आज्ञा है, ब्रह्म असंग अलिप्त या जगत रूप है, या जड देह | 


ही स्वाभाविक करतो भोगती है, तीनो में से एक बात पुष्ट करके 


मद, मत्सर बश देह स्वभावों में गिर जाते हैं । तब-पहिले जैसे अज्ञ 


अवस्था के समान फिर आवरण करके नासमझ हो जाते हैं, इस | 


प्रकार जैसे खानी से बानी जाल की उत्पत्ति होती है, 


तसे बानी जाल से कुछ काल पीछे खानी जाल की उत्पत्ति होती | 
है। क्योंकि ईश्वरीय, ब्रह्मणीय सृष्टि से माया निरा पृथक नहीं है | 
वह शक्ति रूप ही है। ऐसी भ्रम भास बानी बहु विद्या से निरूपित | 


भिश्चित या एकात्म व जड़वाद को त्याग कर पारख बोध में मुमुक्षुओं ` 
को स्थित होना चाहिये, अज्ञ खानी जाल और बिज्ञ बानी जाल दोनों: 


का द्रष्टा होकर निर्मानता सहित स्वरूप में ही ठहराव रखना | 
मुभक्षुवों का परम पुरूषार्थ है। जेसे खानी जाल में भामिनी, अनुज, | 


तनुज देह सुख की अनंत तृष्णा सब दुर्गुणों को एकत्र करके जीव को 


दुसह दुःख देती है, ठीक बेसे ही बहुत बिद्या की तृष्णा अनंत इच्छा | 


रूप सब बासनाओं को एकत्र करके जगत रूप कर देती है, इससे ` 


सावधान ! प्रमाद बश बिद्या और अबिद्या, संग, दोष से बोध मर 


स्थिति कँसे नहीं रह सकती, कि जैसे नदी के प्रबाह पर महल उठाना 
असम्भव है तैसे ही खानी वानी के तृष्णा धारा में मोक्ष रूपी घर नहीं 


बन सकता ! पु 
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दो०--जेसे राग सितार के, सख प्यास नह जाव । 

तेसे बहु विद्या अने, संसृत नाह शाय ॥ 

(९) अपनी भूल न देखना-विरक्त भेष सहित बहु पटित को 
बाहर अधिक मान सत्कार मिलने से उन्हीं की बुद्धि में विशेषता, 
प्रधानता का दृढ़ भाव बनने सेवे अपने सूक्ष्म दुर्गण तथा मन के 
स्वभावों को नहीं देख सकते, क्योंकि अपने को शुद्ध जानने से वे 
दुर्गृणों को शोधने की इच्छा ही नहीं करते, फिर वही सूक्ष्म दुगु ण 
कुसंग पाके बढ़कर उन्हें भूल भ्रम दृढ़ हो कर आसक्ति बश कल्याण 
की इच्छा का नाश हो जाता है, सुख पूर्वक शरीर पालन हो यहीः 
ध्येय अंत में सामने हो जाता है । 
सो०-नागिन बच्चा देत, करि कुण्डल सुत सब भखे । 

कोइ कोइ भागि बचेत, तेते बानी में लखी ॥ 
(:०) झूठे परिश्रम बढ़ जाना और उनसे कार्य कुछ भी न 


| बनना -निज्ज स्वरूप बोध और तिसके ठहराव हेतु वैराग्य भक्ति, 


०-०६ ---*+ * 





यथार्थ-ज्ञान, सत्संग, साधन छोड़कर ज्यों-ज्यों सनुष्य बाहरी भोगों 
के और बानी की चतुराई मे कारीगरी बढ़ाता जाता है, त्यों-त्यों 
उसको बुद्धि स्थिति से दूर ही होती जाती है; क्योंकि खानी बानी की 
चतुराई से छल, कपट, दम्भ से ऐश्वर्य बढ़ा कर झूठे मान, धन, जनः 
की कल्पना, रक्षा ही में रात दिन जाता है, फिर भी तृष्णा का अंत 
नहीं होता, तब सबसे निवृत्त हो कर स्वबश अंत:करण. करके निरा- 
धार ठहरने का उनको समय ही नहीं मिलता, मानसिक रोग बढ़ 
जाते से चिन्ता परिश्रम झूंठा ही अथाह लदता जा रहा है', इससे 
सावधान ! एक विद्वान स्वयं चर्चा कर रहे थे कि “मैं संस्कृतादि 


। बिद्या अशेष पढ़ा हूं बृद्ध हो गया हूँ देशी भाषा भूल ही गया इतने पर 


भी मेरा मन चाहता है क्रि जिन-जिन अन्य बिद्यावों से अपढ़ ह 
उनको पढ़ डाल फिर भी तृष्णा का अंत नहीं, ऐसी ए तृष्णा है इसके: 
लिये श्री पुरण साहेब कहते हैं-- र प 
निधंनिक कछु धन चहै, घतिक चहे विशेष | 
विशेषहू बिशेष चहे, होदन चहै नरेश॥ 
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नरेश चहै इन्द्रपद, इन्द्र चहे रणजीत । 
असुर चहै सुरपति बनन, यह तृष्णा को रीत ॥ | 
अतः स्वरूप स्थिति द्वारा खानी-बानी की तृष्णा छोड़नी चाहिये ! | 
(११) अधिक विद्या मद के जोर से सत्य स्वरूप पारख तिसके 
उहराव के शुद्ध रहस्य से अभाव अप्रीति हो जाना और झूठे श्रम की 
उत्पत्ति-यथार्थ बोध बेराग्य ओर उपासना रहित केवल बिद्या से ही | 
मोक्ष मानने वाले कहते हैं कि अशेष बिद्या पढ़े बिना यथार्थ बोध नहीं 
होता ! अब इस बात पर विचार करना चाहिये, बया विशेष पढ़े 
से ही यथार्थ सत्य बस्तु का बोध होता है? यदि ऐसा हो तो सब 
बड़े-बड़े पढ़ने वालों का एकही सिद्धांत होना चाहिये । किसी विद्वान | 
ने नो द्रब्य, किसी ने पंच बस्तु तो किसी ने तीन, किसी ने एक, तो| 
कोई शुन्यवाद, कोई विकाशवाद इत्यादि बहुत-बहुत विरोध विद्वानों | 
के मन्तब्यों में क्यों होना चाहिये ? किस बिद्वान का मत झूठ तथा| 
किसका सत्य है ? अग्नि आदि पदार्थ तो जो जंसा है तैसे ही अपने- 
अपने गुण धर्म से एक तरह के हैं, कथन भेद से वे अनेक प्रकार के 
हो नहीं सकते, तब एक सत्य के अलावा सभी विद्वानों का कथन 
निरर्थक ही हआ ! इस लिये केवल बिद्या ही से सत्य वस्तु का बोध या 
ठहराव कहना युक्ति हीन है । जैसे विशेष धन ऐश्वर्य युवती को लोक 
में अच्छा! समझते हैं, परन्तु वही ऐश्वर्य प्रमदादि संगदोष से प्रमाद 
उत्पन्न करके विवेक, वैराग्य, शम, दया, शीलादि सब शुभ गुणों 
को नाश कर देती है। इसलिये शुम गुणादिकों की भूमिका धनादि 
नहीं हो सकता, बल्कि सामान्य अवस्था ही शुभ गुणादि में सहायक 
होते हैं । तेते ही यद्यपि लोक में विशेष विद्वान श्रेष्ठ -समझे जाते ह, 
परन्तु वह बहु श्रमिक सुत्र जाल में पड़ कर साधत शक्ति हत हों, 
ब्रह्म से जगत, जगत से ब्रह्म ईश्वर से जगत तथा जड़वाद में फसकर 
अपने भ्रम भास में फूले ही फिरते हैं। उन्हीं के लिणे सब से परे 
स्वतंत्र पारख पद प्रात्त होना दुर्लभ हो जाता है। अग्नि को अग्नि, 
जल को जल, पृथ्वी को पृथ्वी क्या अपढ़ नहीं जान सकता है ? एक 
|| 
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दूसरे को भासा को दूसरा चाहे भले न जानता हो, परन्तु व्यवहार 
उपयोगी दिन, रात अन्न, जल आदि तो पढ़ अपढ़ सव ही जान सकते 
हैं । और राग, द्वेष, मान बड़ाई सुख-दुख भी सब अनुभव करते हैं । 
ओर बड़ बड़े विद्वान की अपनी जीविका सिद्धांत का प्रचार अपढ़ 
मनुष्यों से ही करते हैं । बहुत से अनुभवी युक्ति, वात साधन भ्याय, 
धर्म, सत्यता, जो अपढ़ में दीखते हैं वह विशेष पढ़ने बालों में मिळते 
ही नहीं, इससे यह बात महा झूठी है कि थोड़ा पढ़ने वाला या अपढ़ 
जो कुछ कहे, वह असत्य ही हो सत्य न हो, और विशेष विद्वानों का 
सब्र सत्य हो । विद्वानों के मतभेद और आचरणों को देखकर साधारण 
पढ़ने वाले या अउढ़ ही निर्छल सरल अश्वादि सद्गुण धारण करने 
वाले विशेषता से देखे जाते हैं। स्वरूप स्थिति बिद्या अविद्या उभय 
माया से परे हैँ । जीव शुद्ध स्वरूप है जिससे सब की परीक्षा होती 
है वही स्वयं सब का परोक्षक सब से भिन्न पारख स्वरूप है, उसमें 
ठहरने के लिये विवेक, बंराग्यादि शुभ आचरण ही हैं, वे जिस प्रकार 
प्राप्त हो वही साधन सब उपयोगी है। . सद्गुरू अभिछास साहेब, 
गीता सार में लिखे हैं । 

उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः । गीता १३।२२ 

परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुूषः परः ॥ 

चेतन इस शरीर में रहते हुए भी इससे सर्वया पृथक है और 
द्रष्टा, प्रेरक धारक भोक्ता, महेश्वर तथा परमात्मा है ॥ २२ ॥ 

विशेष--मनुष्य का वास्तविक स्वरूप पूर्ण काम है; परन्तु वह 
अपने आप को भूलकर बाह्य भौतिक वस्तुओं की नाना इच्छायें करता 
है, और उन इच्छाओं का पदे-पदे अभिवात होने से अपने आपको 
असमर्थ अनुभव करता है। अतः वह अपनी-अखण्ड तृप्ति के लिये 
बाहर किसी वस्तु को खोजता है” जिसके नाम उसने ईश्वर, पर* 
मात्मा, अल्ला, गांड आदि रख लिया है। गीताकार बतलाते हैं,. 
परमात्मा नाम की वस्तु तुम से पृथक कुछ नही है, वास्तव में इस 
शरीर मं रहने वाला चेतन ( जो तुम हो ) शरीर से पृथक वस्तु है ॥' 
वही सबका द्रष्टा है, उससे पृथक जो कुछ भी है दृश्य जड़ है। यह: 
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हृदय निवासो चेतन ही अनुमन्ता अर्थात मति देने वाला, प्रेरक है। | 


यानी यही अपने मति अनुसार इन्द्रियों को प्रेरणा देता है। यही 


भर्ता अर्थात-धारण करने वाला है! यह हीं नाना मत-पन्थों का | 


विचारो, मान्यताओं तथा शरीरों को धारण करता है ! यह चेतन 
हीं अपने किये हुए फर्मो का फल भोगता है । 


नहि कोइ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन छाता (बानस) | 


सुखदुःख का भोग का माध्यम मन इन्द्रियाँ है, यह ठीक है, परन्तु 


-अनुभव होता है चेतन को ही ! अतएव-स्वरूपतः वह अभोक्ता होते | 


-हुए भी प्रकृति सम्बन्ध में भोक्ता है। 


यह शरीरवासी चेतन महेश्वर भी है । महेश्वर कहते हैं, महान | 
- ईश्वर को यहाँ ईश्वर मे महान विशेषण है । अर्थात जिससे कोई बड़ा | 
-न हो, वह ईश्वर इस शरीर में निवास करने वाला चेतन ही है | 
जब मनुष्य अपने मन इन्द्रियों को विकारों का सर्वेधा परि-- | 
-मार्जन कर लेता है, जब वह राग, द्वेष, इर्ष्या-घुणा आदि से विमुक्त | 
:हो जाता है, तब परमात्मा हो जाता है । वास्तव में मनुष्य का आत्मा| 


स्वरूपतः संबंथा शुद्ध होने से परम-आत्मा ही है।-अपने से पृथक 
-परमात्मा को खोजना एक भ्रम है, मृगतृष्णा है। ध्रुव-प्रहलाद आदि 


को कल्पित कथाओं के आधार पर जो लोग अपने से पृथक किसी 


,परमात्मा का दर्शन चाहते हैं, वे निरे भोले हैं। यदि वे यह कहते हैं | 
“कि हमें परमात्मा के दर्शत हो गये तो निश्‍चय समझ लो कि वे अपनी | 
कल्पना के स्त्रप्त में या मानस भ्रम में चक्कर काट गये हैं। मनुष्य 
-को मन-इन्द्रियों से जो कुछ भी अनुभव होगा सव मन की कल्पनायें 
या दृश्य जड़ पदार्थ होंगे । | 
अमुक भक्त को शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान ने दर्शन | 
“दिये, अमुक को अमुक भगवान अमुक देबी ने दर्शन दिये । ऐसी तिरी 
- कल्पित कहानियों को पढ़कर कितने बड़े-बड़े कहलाते वाळे संत! 
- अपने कल्पित ईश्वर के दर्शन न पाकर आत्म हत्या कर लिये - | 
अतएव साधक को चाहिये कि अपने से पृथक परमान्मा को र्ब 
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"का महामोह का संथा त्याग करें ! वास्तव में परमात्मा को खोजने 
वाला ही परमात्मा है। जो राम को खोजता है वह स्वतः राम है । 
बाहर ढूँढ़ना छोड़कर अपने आप को पकड़ो, अपने-आप में स्थित 
होओ । किसी ने कहा है-कि । साथहि में जात पिया परिचे नहि। 
“यानी शरीर का साथ ही में देह का-पती (स्वामी) परमात्मा है, 
सपने भ्रम बस पहचानते नहीं- 


कबीर पारख विचार गोष्टी सत्संग बिन्दु (१) 
अध्यात्म श्रेणियों के लिये 

सदगुरू विशाल देव का दिया हुआ उत्तर है । 

प्रश्‍न -बचन किस प्रवार बोलना चाहिये ? विन्दु (१) बचन 
हर कर हृदय शान्त करके विवेक के साथ बोलना चाहिये । 
१-अन्तेःकरण । २--समय । ३-धर्म और ४~न्याय। 

'अुख्य इन चार बातों को लेकर बोलने ही से अपना और सबों 
का हित होता हे | जेते किक्षी का अन्याय से बर्तते देखा गया, वोळने 
“क| समय तो है परन्तु उसका अंतः करण हमारे बोल को सम्हार 
नहीं सकता, हमारे बचनों में उसकी श्रद्धा नहीं है तो न्याय निर्णय 
“करने का समय होते हुए भी अंतःकरण को अनाधिकार देखकर न 
'बोळने में ही भलाई है। अन्तः करण कहिये योग्य अधिकारी । समय 
तकहिथे कहने का मौका । धर्म कहिये ज्ञान, वैराग्य, भक्ति से सने वचन 
“'जेसे-ब ले लषण मधुर मृदु बानी,” ज्ञान विराग भक्ति रस सानो ॥ 
और न्याय कहिये निर्णय करने की योग्यता 'इन चारों के एकत्र संयोग 
'विना बोल बोलने का परिश्रम मात्र और समय रत्न खोना ही है ।” 
"इससे चार संयोग लेकर बोले, नहीं तो मौन रहे, स्वरूप ज्ञान मे 
स्थिर होकर सव परीक्षा करते हुए कल्याण करना चाहिये’ इसलिये 
हठियों से, मिथ्या सिद्धांतों के पक्षी, ऐसे वाणी मात्र के विद्वानों स, 
युवा मद में मस्त अन्याय, अधर्म, से ग्रसित ऐसे धनिक प्रमादियों ते, 
जीतने की इच्छा से आये हुए अपने पास भेषधारी या अन्य मनुष्यों 
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से--अन्तःकरण अपरिचितों से तो मौन रहना अपनी स्थिति में सर्व - 
प्रकार साधन है । और उन मानी पुरूषों का मान भी रह जायेगा। 
अपनी जीत पाकर वे सुख से लोट भी जायेंगे ! बोळ बोल देने से - 
कुछ बोल की ढ़ेरी नहीं लग जाती, बोली को रोक देते से कुछ पेट 
फूल नहीं जाता, तब व्यर्थ में क्यों अनधिक्रारी से बोल कर बेर 
विवाद झंझट अशांति मोल लेवें ? यह बोधवान का धर्म नहीं है । 
यह बोधवान का धर्म नहीं हैं इप्तलियि समय अधिकार योग्यता ` 
युक्ति-प्रसंग-सरल गम्भीर मुख्य सार-सत्य, निष्यक्ष-तर्व हिलेषीः 
अनुभव युक्त-सर्ब साधारण भाषा में बोले। श्री सद्गुरू कबीर 
कहे हैं ?-- 
साधु भया तो क्या भया, बोले वाह बिचार। 
हते पराई आत्मा, जीभ बाधि तलवार ॥ 
जिभ्या केरे बन्द दे, बहु बोलन निरूबा€। 
पारखो के संग करू, गुरूमुख शब्द विचार ।।बी०। 
प्रशन—साहेब ! यह वात तो कबीर साहेब साधुओं के लिये कहा: 
है। भक्तों, या गृहस्थो के लिग्रे नहीं कहा है ! 
उत्तर-अच्छा ध्यान देकर सुनो ! साधु कहा जाता है, सुधार 
प्रिय स्वभाव को ! अर्थात्‌. स्वभाव सरल हो, मन में राग द्वेष प्रपंच | 
न हो परिश्रम के साथ अपने घर गृहस्थो में अपना कर्म करता हो | 
( देह चोर न हो ) कर्म का फन्न (यानी मजदूरी या छाभ ) जो | 
कुछ हो-संतोष पूर्वक ग्रहण करते रहे। उससे घर गृहस्थी चलाते ' 
हुए यथा शक्ति दान, धर्मे, परोपकारादि करते रहे, क्‍यों कि परलोक | 
में एक-एक पेसा हजारों रूपये का काम करता है। अपने चित्त में | 
कोमळता हो अपने से दीन दुखियों पर दया दृष्टि रहे, और मन से, 
बचन से कर्म से अपने तरफ भी ध्यान दे।-बचन सत्य प्रिय मधुर 
हो (कर्म) यानी इच्द्रियाँ सत्संग, संत सेवा, भाक्त की तरफ लगी" 
रहें नित्य एक दो घन्टा जो भी 'समय मिले, तथा मन अपने स्वरूप: 
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| (आत्म चितन कि तरफ एक डेढ़ घन्टा लगा रहे यह कार्य नित्य 
| होदा रहें। बाकी समय कृषि-वाणिज्य में लगाया जाय, बस यही 
| साधुदा हे ! इससे संस्कार पुष्ट होकर किसी समय साधु वेष में आकर 
| पुरा साधन करने का औसर मिल जायेगा ! देखो-कबीर साहेब 
| कहते हैं ( कबीर अमृत वाणी में ) 


सतो लहर घड़ी एक है, शूर लहरि घड़ी चार । 
साधू लहरि है जन्म भर, मरे विचार विचार ॥ 
देखो तुलसी दास जी अपने (सत सई) में लिखते है। 
काइ भयो बन बत फिरे, जो बनि आयो नाहि! 
बनते बनते बलि गयो, तुलसी घरही माहि॥ 
घर त्याग कद बन बन घूमने से कया हुआ । यदि विवेक, वैराग्य 
भक्त आदि न बन सका, तुलसीदास जी कहते हैं, कि यरि (सत्संगत, 
भक्ति) करते-करते घर ही में बन गया (तो उस निष्प्रयोजन आचरण 
हीन घुमतकड़ वेषधारी से सौ गुना अच्छा है। उतावल, कटु कठोर, 


। निन्दा, शासन, मान युक्त व्यर्थ असमय, अक्षमा, क्लिष्ट भाषा, अयुक्त, 
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विवेक सून्य इस प्रकार न बोलना चाहिये । मदयुक्त कटाक्ष बचन तो 
कभी भूल कर भी नहीं कहना चाहिए! शान्ती पूर्वक सरलता से 
दूसरों का मान रखते, रखते उनको जिस प्रकार कष्ट न हो और 
बोध हो जावे, वैसे ही बचन बोलना चाहिये । दूसरे की कसर देखकर 
अन्य मनुष्यों से कह देना सरळ है, परंतु यह बात कठिन है कि 
जिनकी कसर भूल भ्रम हो उनसे एकांत में युक्ति पूर्वक सुधार करने 


| कि युक्ति बताकर भूल, भ्रम दुगु'ण मिटा देवे वास्तविक श्रेष्ठ और 


क्षमाशील उदार पुरूषों के यहीं लक्षण हैं,। सब मनुष्य भूल भ्रम 
स्वभाव के वशीशूत हैं “एक दूसरे का बिरूद्ध स्वभाव संग पड़ने पर 
सबको कुछ न कुछ सहना ही पड़ता है, इसलिये क्षमावान होते हुए 
समता सहित वाकय, अधिकतर अनुकूल कहते हुए अपना और समीप 
वतियों का जीवन सुफल करना चाहिये !' 
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कबीर पारख विचार गोष्ठी (सत्संग) बिन्दु (२) | 
अध्या (त्मक श्राणया क (लय ॥ 
भक्त गण बैठे हैं, सत्संग का आनन्द ले रहे हैं । एक पारखी संत | 
**°***का शिष्य आये-औधड़ नाय वावा का चरण स्पर्श करते हुये 
बैठ गये ॥ औधड़ नाथ जी-- 
प्रश्‍न--मुझे एक शंकरा है इसका समाधन कीजिये (-भगतजी 
कहिये महाराज मैं अपनी बुद्धि ज्ञान के अनुसार अवश्य समाधान 
करूँगा, मैं संत महात्मा तों हूँ नहीं जो मुझसे त्रुटी होगी उसको आप 
एल लिजीयेगा । 
प्रश्श--औधड़ नावजी-रामायण में लिखा है उत्तर काण्ड में” | 
सुनहुँ तात यड अकथ कहानी, सएुझत बने न जाई बड्ाबी। | 
ईश्वर अंश जीव अनिमाशो, चतन अनल सहज सुखरासी ॥ | 
अर्थ-हे तात सुनो यह कथा कहने योग्य नहीं हैं, समझते ही। 
बनती है। बखानी नहीं जाती, ईश्वर का अंश जीव अविनाशी है, 
चेतन ओ निर्मल है स्वभाव से आनन्द की राशि हैं । 
ओघडनाथ जी--जब ईश्वर का अंश जोव है, तव जितना पाप 
पुण्य इस जीव से होता है उसका फल ईश्वर को ही भोगवा चाहिये 
क्योंकि वह पूर्ण है, यह जीव अंश है अल्पज्ञ अवोध है । वह सर्वज्ञ) 
सर्वंव।व युक्त हैं! और जितना पाप कमं इस जीव से होता वह अज्ञात 
में ही होता है। प्रत्यक्ष देखा जाता है कि धामिक क्षेत्र में भी एक 
दूसरे का खण्डन कोई कहता कुछ तो कोई कहता कुछ-भाई प।रवार 
में विरुद्ध जाति-पाति में बिरुद्ध देश-विदेश में विरुद्ध, एक राजा भी। 
चाहता है कि हमारा प्रजा में एकता अखण्डता बता रहे एक | 
गृहस्थ भी अपने परिवार समाज में एकता एवं शांति चाहता है ॥| 
फिर तो ईश्वर को जगह-जगह प्रगट होकर प्राणियों को समझाते | 
रहना पाप कमें से रोकते रहना चाहिये क्योंकि वह सर्वज्ञ है । अतः | 
-इसमें क्या भेद है इसको सरल तरीका से सब लोगों को समझा दीजिये 
जिससे सबका भ्रम दूर हो। 
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उत्तर--आप लोग शान्त हृदय से श्रवण कर--यहाँ पर गोस्वामी 
जी दो पात्र खड़ा किये हैं (१) कागमुशुण्डिमी यह उपदेशक हैं गुरु 
(२) गरुड़ जी श्रोता शिष्य । कागमुशुण्डिजी तीन वात यहाँ बताते हँ 
पहेला-, अकथ कहानी दूसरा-ईश्वर अंश मात्र, तिसरा-चेतन जीव 
अविनाशी । मनुष्य की श्रेणियाँ भी तीन ही है, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, 
मार्ग भी तीन ही हैं, दिव्य मार्ग, वीर मार्ग, विश्वास मार्ग । मनुष्य 
अपने-अपने बुद्धि-ज्ञान-संगति के अनुसार चल रहे हैं । जिस प्राणी 
को जैसा जहाँ साथ संगत मिल गया है। उसके अनुसार चल 
रहे हूँ । 

(१) दिव्य सार्ग--यह अपने आउको शोध बोध, सत्य-असत्य, जड़ 
चेतन के विवेक निर्णय में छगे रहते हैं यड तत्व ज्ञानी अंत में वाहर 
का विषय यानी (दृष्य) को छोड़कर अपने अन्दर द्रष्टा की तरफ 
मुड़ जाते हैं, यह आत्म सक्षतकार (स्वरूपस्थ) होते हैं यह पारखी 
सन्त भी कहे जाते हे ! यह अधिकतर श्वेत वेषधारी हीते हुँ॥ 

(२) विश्वात मार्ग-यह ईश्वर, ब्रह्म, भगवान, परमेश्वर की सुति; 
तइवीर, मिट्टी का पिण्ड को ही अपना स्वामी (मालिक) मानकर 
फूल, माला, मेवा, भिष्ठानादि चढ़ाकर पुजा पाठ करते हैं । इनको 
विश्वास रहता है कि किसी दिन इसमें से ही वह मालिक प्रगट होकर 
कल्याण कर देगा । कहते हैं कि वह मालिक तिनों लोक का सुष्टि 
करता, धरता (पालन पोसन करता) संहारकर्ता यानी प्रलय भी कर 
देता है। समय-समय से 'प्रगट' अवतार लेकर दुष्टों को नाश करके 
भक्तों एवं महात्माओ का रक्षा करता है, अंत में मोक्ष देकर आवा- 
गमन से रहित कर देता है। इनका वेषभूषा पोतास्वर या कई प्रकार 
का होता है । 

(३) वीर मार्ग-यहु कला, कोशल, चमत्कार, सिद्धि, मंत्र वली 
विशेष शब्द की दौड़ाव हाथ की सफाई इत्यादि में गस्त रहते हैं । यह 
काली, दुर्गा श्मशान भूत, जीन इत्यादि का सेवक भक्त होते हैं ! यह्‌ 
जय, मान, प्रतिष्ठा का काफी भूखे रहते हैं, और इसी में उलझ कर 
अपना सारा जीवन समाप्त कर डालते हैं। इसमें विद्या एवं शारिरीक 
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अभिमान ज्यादा रहता है। इनका अधिकतर रक्त वणे का वेषभूषा 
होता है । मैं सभी मार्ग के गुरु आघार्य से साथ संगत करते हुये, 
शान्ति का इच्छुक इस भवसागर में वहते हुए चला जा रहा था, 
संयोग वश वाराणसी केन्ट स्टेशन पर मैं भोर अघोर पंथ के एक 
ब्रह्मचारी बाब! सीताराम गये, वहीं पर पारखी संत अभिलात साहब 
यात्रा करते हुए मिले मैंने उस महात्मा का दर्श स्पर्श करते हुए अपने | 
अंतःकररा का कुछ शंका रक्खा, उन्होंने मधुर स्वर से एकदप सरल 
तरीके से शान्ति के साथ, मेरे अःतकरण में धधकती अग्नि को 
मधुर शब्द रूपी जल वरसा कर ठंडा कर दिये । तब तक गाड़ी भी 
आ गई। वे महात्मा अपने शिष्यो के साथ चल पड़े ! वहाँ से हम | 
और बाबा सीताराम वापस लोट आये । मैं बीच-त्रोच में साल दो | 
साल पर उनका दर्श स्पर्श करता रहता था मैं अपना शंका रखता | 
--वह हमारे शंका का समाधान करते हुये आदेश देते थे कि सद्ग्रन्थों 
को पढ़ने [लखने में अधिक समय लगाया करो । मैं उनके आदेश 
का पालन करता रहा, पुनः सात वर्ष के बाद उनकी दया दृष्टि मेरे 
तरफ हो गगी। १६८५ में अक्तूबर के महीने में दिक्षा देकर मार्ग | 
दर्शन दे दिये। उस दिन से मैं गृहस्थी आश्रम में रहते हुये भूल भ्रम 
मोह शोक से रहित रहकर वेराग्य आश्रम की तरफ न्तन ध्यात। 
देते हुए भजन-भाव में रहता हू । | 
मैं तो उतना पढ़ा-लीखा नहीं हूँ कि सद्गुरु देव का महिमा किसी 
पद, छन्द या चौपाई में कह क्योंकि पढ़े-लिखे आदमी पद चोपाई 
बना लेते हैं, इस प्रसंग पर गोस्वामी जी का एक चौपाई स्मरण आता 
है, देखिये कितना सुन्दर हृदय स्पर्श है | 
. श्री गुरु पड नख मणि गण ज्योती, सुमिरत दिव्य दृष्टि हिंय होती । | 
उघर्राह विमल विलोचन हिय के, मिटे दोष दुःख भव रजनी के ॥ | 
एक भक्त--ठीक कहे महाराज बाजार से किताब खरीद कर और 
पढ़ कर कोई ज्ञानी नहीं होता, अगर कोई होता भी है तो केवल 
कथनी मात्र करनी कुछ भी नहीं ऐसा ब्राँख से बराबर देखने को| 
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मिलता है”-अच्छा तो-अबर मुख्य प्रसंग पर विचार किया जाय। 
शास्त्र, ग्रन्थ, सभी पढ़ते हैं, याति तीनों श्रेणी के भगत गण और 
अपनी समझ के अनुसार अर्थ समझते और लोगों को वताते रहते 
हैं । रामायण, गीता भी एक ज्ञान का समुद्र है 'तथा ऐसा चक्रव्यूह 
है कि साधारण मनुष्यों के लिये समझना कटिन पड़ जाता है। इस 
शब्द समुद्र में देवता, मनुष्य, राक्षस सभी डूबते उतराते अपने अपने 
शक्ति भर टटोल कर अंत में शक्ति हत होकर निकल पड़ते हैं । और 
बाहर आकर कहते रहते हैं जो है सो वही है राम या कृष्ण उसका 
थाह पाना मुश्किल है वेद शास्त्र भी थाह नहीं पाये तो मनुष्य कया 
थाह पारेगा । परन्तु उस परम तत्व को विवेकी संत । पारखी) जो 
होते हैं, वह उसको पता लगा कर उसमें शान्ति लाभ लेते हुए स्वरू- 
पस्थ हो जाते हैं। कहीं भाग्य वश कोई विवेकी सन्त किसी भक्त को 
मिल गया तो अपना पारख दृष्टि देकर उस भक्त को भूल भ्रम से 
निकाल कर स्वरूप बोघ देकर शान्त कर देता है। रामरहस साहेब 
कहते हैं-- 

पारख सबका थिर पद, ठहुरि रहे सत्य संग। 

सन साया कुत गुणन को, देखें मिथ्या भंग ॥ (पं ग्रस्थी) 


(१) अकथ कहानी-गरूड़ जी भावुक भक्त हैं और कागभुसुण्डि 
एक ज्ञानी संत हैं। गरूड़ जी ज्ञान का चर्चा सुनना चाहते हूँ-इनकी 
मोटी बुद्धि है बाहर का विषयों पर ( मन्दिर, मूर्ति, तसबीर एव 
बाहरी कथाओं पर पूर्ण विश्वास है धारणा पका है) और ये काग- 
भुमुण्डि जी से ज्ञान, विज्ञान, योग का कथा सुनना चाहते हैं। और 

ह सूक्ष्म विषय है, यहाँ काफो पुरूषार्थ की जरूरत है, इसलिये यह 
अक्रथ कहानी हो जाती है, और दूसरा शूक्ष्म बुद्धि वाजे समझदार 
अन्दर के विषय को आसानो से समझ जाता है। अतः भक्ति पका 
होने पर ही ज्ञान की वात समझ में आती है अन्यथा अकथ ही है 
ना समझ के लिये ! . 

(२) ईश्वर अंश जीव अविनाशी इसपर विचार करना चाहिये 


३०७ सत्संग विन्दु 
कि रामायण में ऐसा नहीं लिखा है ( जीव अंश ईश्वर अविनाशी ) 
वहां यह वात हे- कि ईश्वर अंश, जीव अविनाशो, भौतिक जगत में 
ईश्वर स्वामी ( मालिक को कहा जाता है। तथा अध्यात्मिक जगत 
में योगियों के धारणा के अनुसार प्राण को कहा जाता है। यहाँ का 
अध्यात्मिक अर्थ यह ही होगा--ईश्वर, जो निरंतर चल रहा है प्राण- 
वायु यह अंश मात्र है, क्योंकि वायु तत्व है, शरीर की अवध पुरी होने 
के वाद यह प्राण, वायु में मिल जाता है। इसलिये ईश्वर जो है वह 
वायु का अंश है। और जीव अपना जीवन का कर्म संस्कार लेकर 
दूसरा शरीर धारण करता है, यह कहीं मिलता जुळता नहीं है, इस 
लिये जीव को अविनाशी कहा जाता है । 


एक भक्त ' *** बड़ी आश्चर्य की बात है, कि इस संसार,की 
उलझत वर्गेर किसी पारखी संत गुरू के मिले जा नहीं सकता, क्योंकि 
बाजार से बहुत पुस्तक खरीद कर पढ़ा जितना पढ़ा उतना भरम बढ़ा 
अंत में सत्संग से अव भ्रम दुर हो रहा है । 
भगत जी-देखो गोस्त्राधी जी खुद कहे हैं । 
गहु उक्रार विविचार पद, मा फल हामि विभूल । 
अहोजान तुलसी यतन, बिव जाने इब शूल ॥ 
उकार = उपसग ( तके ) वि विचार - विशेष बिचार। भार 
माया, निषिद्ध कर्मे) विमूल = जड़ सहित। अहो = आश्चर्यमय 
जगत । विशेष विचार पूर्वक तके को धारण करो और निशिद्ध कर्मों 
के फलों को जड़ सहित नष्ट करो अर्थात निशिद्ध कर्मं न करो, 
गोस्त्रामी जी कहते है कि यत्न पूर्वक आश्चर्यमय जगत के पहेली को 
समझो, इसको ठीक रीति से न जानने से ही यह संशय रूपी शूल 
लगा है । देखो-सदूगुरू कबीर भी कहे हैं ( वि० सा० ८८ ) 
शंशय सब जग खुण्ड्या, संशय खण्ड न कोय । 
शंशय खण्डे वही जना, जो शब्द विवेकी होय ॥ 
खानी-वाणी के भ्रम अध्यास ने सारे संसार के मनुष्यों को नष्ट 
कर दिया परन्तु भ्रम का नाश कोइ नहीं कर सका, समस्त भ्रम 


बदड >>>: 
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संदेहों को नाश वही किया जो सार-असार शब्दों का विवेकी है। 
(३) चेतन--एक ही वस्तु का कई नाम है जैसे-चेतन, आत्मा, 
राम, जीव शिव स्थान भेद से जहाँ जैसा प्रसंग होता है वहाँ वेसा 
व्याख्या-हीती है । यहाँ का प्रसंग व्याख्या है, कि यह चेतन असल 
(मल रहित) स्वभाव से सरल एवं परम सुख का रासी है । 
प्रशन बावा नागा जी- भगत जी महराज, जब चेतन आत्मा 
स्वच्छ एवं सुख का रासी है तब दुखी व्यों होता है इसको तो हर 
समय खूश रहना चाहिये । तथा यह बहुत शक्ति शाली भी हे हमतें 
ऐपा शास्त्रों में सुना है। और गीता में मैं पढ़ा हूँ । खुद श्री कृष्ण 
भगवान कहे हैं ।-२।२३ 
नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि लेने दहति पावकः। 
न चेनं कळेदयन्स्यापो न शोष्यति सारूतः॥ 


इसको आग नहीं जला सकती है तथा इसको जल नहीं गिला कर 
सकता और वायु नहीं सुखा सकता है २३॥ जव इतना शक्तिशाली 
यह चेतन ( आत्मा ) है, तब यह माया के चक्कर में केसे फंसता 
है मालूम होता है कि वह माया चेतन से भी शक्ति शाली है । क्योंकि 
जो मजबूत होता है वही कमजोर को फंश्ाता है । भक्त जन महराज 
आप ठीक कहे । 

उत्तर-- भगत जी-इसका समाधान तो कागभुसुण्डिजी अगले 
चौपाई में खद हीं कर देते हैं। अच्छा तो अव समय हो गया आप 
अपने घर जायें । अगले शुक्रवार को समाधान होगा (समाप्त) 


कबीर पारख विचार गोष्ठी (सत्संग बिन्दु) (३) 
अध्यात्मिक श्रेणियां के लिये ॥ 
औषघड़ वावा के आश्रम पर पारख समिति के भक्तगण पन्द्रह 
पन्द्रह व्यक्ति बेठकर आपसी सत्संग कर रहे हैं, बाबा जी भी बैठकर 
आत्म आनन्द में मस्त हैं । 


| 
सॉम ७ बजे पारखी संत अभोलास साहेब के शिष्य यहाँ आये, | 
बाबा ओघड नाथ का चरण स्पर्श करके शान्ति पूर्वक बैठ गये। 
ओघड नाथ जी वोले-भगतजी महराज पिछले शुक्रवार को जो समा: 
धान बाकी रह्‌ गया था उसको आज पूरा कर दें । प्रश्न-- 
सो माया वश भयउ गोसाई, बंध्यो कौर मर्कड की नाई। 
जड़ चेतर्नाह ग्रन्थिपरि गई, घदपिमृषा छूटत कठिनाई । | 
अर्थ-हे गोसाई यह जीव माया के वस होकर तोता और 
बन्दर के जैसा वन्धन में पड़ा है। जड रूपी माया और घेतन्य रूपी. 
जीवन में गाँठ पड, गई है, यद्यपि गाँठ मिथ्या है, तथापि छूटना कठिन 
है। यह बात समझ में नहीं आता कि एक तो कभी माया मजबूत तो| 
कभी चेतन मजबूत, माया को जड कहना चेतन को सर्वोररि कहना 
और दोनों में गाँठ पड जाना उस गाँठ को झूठा कह देना और उस झूठे 
गाँर को खुलना भी कठिन बताना, कभो इस डाल पर कभी उस डाल | 
पर कूदना यह बड़ो उलझन की वात है । ऐसा क्यों, इसका समाधान 
कीजिये-- | 
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| 
| 
| 
| 
| 


भगत जी-उत्तर-शान्ति पूर्व (घोडा रुककर) गुरु स्मर्ण करते हुये 
आप लोग ध्यात से सुने मैं अपने ज्ञान बुद्धि समझ के अनुसार उत्तर 
दे रहा हो यहाँ आत्म ज्ञानी कागभशुण्डि जी--दो वात वतान! चाह 
हैं। (१) माया (प्रकृत) बन्धन (२) जड-चेतन का गाँठ (यानी दोनों | 
का एक साथ होने का ताल-मेल । आप लोग सुनकर अपने मन में रख | 
कर हृदय से विचार करें । (१) उच्चकोटि का परुष जिसको प्रकृति | 
कहते उसको कृछ लोग कुदरत तथा साधारणा श्रेणी में माया भी 
कहते हैं । एक ही वस्तु का तीन नाम से अपने अपने श्रेणी के अनसार | 
लोग परिचय देते हैं । यें माया जड वस्त॒ है, इसके पाँच गुण हैं, शब्द, | 
(२) स्पर्शं (३) रूप (४) रस (५) गंध यह सब जड हैं। क्योंकि | 
किसी भी शब्द से या मृति (रूप) तसबीर या इन्र गंध से आप पूछे कि | 
मुझे भ्रम हो रहा है तो वह आपको उत्तर नहीं देगा। यह ही माथा हे. 
यह जड़ वस्तु है॥ ओर चेतन जो है यह गुणी है, अगर गुणी न रहे. 
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तो गुण फिस काम का। इसलिये गुण को पकड़ने ( ग्रहण) करने के 
लिये चेतन उसके पीछे दौड़ता फिरता है और उसके प्राप्ति अप्राप्ति 
के मोह भ्रम में फंपता जाता है तथा उसकी आसक्ति को गाँठ मजबूत 
होती जाती है। यह ही गाँठ पड़ना है ! 


(२) इस पाँवों विषय के भोग की आसक्ति ही माया है यह 
चेतन इन पाँचों विषय के भोगने का लोभ तथा कामना करके खुद ही 
फँसता, बघता, और उल्टे कहता है कि माया ते मुझे फंसा दिया है, 
भला बताइये कि इस जड़ माया को चेतन जीव को केसे फंसा सकती 
हैं तथा उसको फंसाने से क्या फायदा है । यह ही बन्धन है । 

प्रश्‍न - भक्त जोगेन्दर--महाराज आपने कहा पाँचों विषय की 
आशक्ति यह वात हमारे समझ में नहीं आया कि आशक्ति किसे कहते 
हैँ । और उस आशक्ति का यथार्थ स्वरूप कया है, इसको समझाने 
की कृपा कीजीये, जीससे मैं अच्छी तरह से सम्झ जाऊं ! 

भगतज़ी-उत्तर-आशक्षित कहते हैं-अज्ञान सहित पाँचों विषयों 
की भोग लोलुपता को, एक वार विषय ग्रहण कर लेने पर उसकी 
स्वाद रूप में दृढ़ वासना टिककर फिर-फिर भोगने की मन में जो 

भावना होती है, विना उसको देखे भोगे चैन नहीं पड़ता । हानि कष्ट 
समझते हुये भी उसमें पुनः पुनः मन की जो प्रवृत्ति होती है, यही 
आसक्रित का स्वरूप है । पारखी सत विशाल देव कहते हैँ-वासकिति 
कि ? प्रिय बिन देखे । रूचत न कछु तन धन केहिल्खे । 
भोगत विषय सो भोग क्रिया, आतक्ति फिरि भोग। 
असह दुःख लखि नहीं तजत, सो आसक्ति रोग ॥ 
इसलिये इसका जड़ कांट देना चाहिये। तभो ये गति मुक्‍ती 
बनेगा । देखिये सद्गुरु कबीर कितना सुन्दर कहे हे 
आगे आगे दीं जरे, पाठे हरियरा होय ) साखी (२६९) 
बलिहारी तेही वक्ष को, जर काटे फल होव ॥ 
शब्दार्थ- दों = दावार्नि । बलिहारी = प्रशंसा । 
भवार्थ--मन के आगे-आगे आशा वासना कामना रूपी दाथारित 
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जळतो हे । इसके पीछे भव बन्धन (जन्म-मरण का) वृक्ष हरा भरा 
होता जाता है । इस वृक्ष की यह प्रशंसा है क्रि इसकी जड़ रूप कामना 
वासना को काट देने से मोक्ष फल होता हे । 
यथा- तुलसी अद्‌भुत दैवता, आशा देवी नास । (दोहाबली) 
सेएं शोक समपेई, विख भवे अभिराम 

तुलसीदास जी कहते हैं, एक अद्भुत (आश्चर्यजनक) देवता है; 
जिसका नाम आशा देवी है, उसकी सेवा करने पर वह शोक देती है, 
और उससे विमुख हो जाने पर सुख प्राप्त होता है । 


नवं देश्वर शर्मा -महराज मैं बहुत जगह सत्संग में शया सुना | 


परन्तु यही सुनी इधर उधर की वात और कथा और संशय लगा रहता 
था कि सतू संगति दुर्लभ संसारा । वह कौन सा सत संग है जो दुलभ 
हैं ग्रन्थ का संगति कर कि मनुष्य संगत करे रामायण पढ़ा गीता पढ़ा 
शिवपुराण दुर्गा सप्तसती पढ़ा पढ़ते-पढ़ते जीवन रह हो गया जीतना 
पढ़े जीतनेदोड़े उतने भ्रम होता जाय । यह जड़ चेतन का भेद म!लुमें 
न हो। अब शान्ति मिली, ठीक ही है। बेगर क्रिती पारखी संत 
या गुरु के अलावा यह भेद बतावे कोन । भमतजी-पारख सिद्धान्त का 
सद्ग्रन्थ पढ़ो और सत संग में हर शुक्रवार एवं ईःवार को आया करो 
तुम्हारा संदेह भ्रम दुर हो जायेगा । बोलिये (सद्गुरुदेव नमः ) समाप्त $ 
कबीर पारख बिचार गोष्टी सत्संग बिन्दु (४) 
अध्यात्मिक श्रेणियों के लिये 

इतवार का दिन,कवीर पारख समिति की बैठक़ रही सभी भक्त 
गण आपस में ज्ञान भवित धर्म का चर्चा चला रहे थे | तव तक साम 
७-३० बजे राम सूरत शुक्ल जी आये, वृद्ध ब्राह्माण को देखते ही सव 
लोग खड़े हो गये, सभी आदमी चरण स्पर्श करते हुए, उन्हें आदर 
के साय बैठाये । थोड़ी देर बैठते के बाद ! पण्डितजी वोले झि हम 
सव तो रामायण, गीता, भागवत, पुराण इत्यादि पढ़े हैं, यही सव 
सत्संग में भी सुनते आ रहे हैं, तो बीजक, मिमांसा, योग का सिडांत 
केसे मालुम हो, जो सुना हूँ, पढ़ा हूँ, उसमें ही डुबता-उतराता 
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हता हूँ । भगतजी-उत्तर--ऐसा है कि रामायण, गीता, भागवत 
पौराणादि सर्व पक्षि ग्रन्थ है, यह शब्द समुद्र हैं, जैसे समुद्र में 
डुबकी लगाने से उसका थाह पाना मुशक्रिल है, वेसे इन सव ग्रन्थ) 
शब्द समुद्र से थाह पाना मुशकिल है ! क्योंकि यह रोच 5, भयानक, 
यथार्थ तीनों प्रकार के शब्द को एक साथ मिलाकर महात्माओं ने 
लिखा है। इसमें भी भक्ति, कर्म, उपासना, ज्ञान, वैराग्य योग 
विज्ञाद सब कुछ है, परन्तु संसारी आदमियों के वश का नहीं है कि 
छाँट कर निक्राल ले, या तो भाग्य प्रवळ हो, कोई हंस स्त्ररूप पारखी 
संत गुरु मिल जाय' विनम्र होकर भक्ति, प्रार्थना, प्रश्‍न किया जाय 
| तबवे प्रसन्न होकर गुर मुख वाणियों द्वारा सार-भ्रसार शब्दों को 
परखाकर संसार को कचड़ों से निकाह देवे। बिमा किसी संत, 
| महात्मा गुरु के शरण गये चाहे कोई कितना बड़ा विद्वान हो या अवि- 
| द्वान हो, कल्याणा नहीं । क्योंकि इस संसार में ओर कुछ दुर्लभ नहीं 
| है अगर दुभ है तो ज्ञान (अध्णात्म) आपके रामायण में लिखा है-- 
| कहाँह सन्त पुनि वेद पुराना, नाहि कछु उुर्लम ज्ञान साना ।: (१३६) 
| कि महात्मा ओर मुनिजन वेद-पुराण कहते हैं कि ज्ञान के समान 
| दुर्लभ और कुछ नहीं है क्योंकि ज्ञान के समान पवित्र इस संसार में 
' कुछ नहीं जमाता क्योकि ज्ञान को पाकर मनुष्य थोड़े ही काल में 
| परम शान्ति को प्राप्त होता है । पण्डित जी विचार किजीषे ज्ञान 
| कहाँ मिलेगा, न तो राजा के खजाना में न सेठों के व्यापार में तथा 
| भोगों का चाक चिक्य में भी ज्ञान कहाँ, परन्तु संतों के हृदय में ज्ञान 
| रहता है, अगर भन्तों की तन, मन धन से सेवा सत्कार किया जाय 
।तो ज्ञात आवऱ्य मिल जायेगा । 
। पण्डित जी बोले आप कया कह रहे हैं इस कलयुग में तो जितने 
| सन्त महात्मा मिलते हैं वे सव इधर-उधर की वात कहकर लोगों को 
'फॅस/ कर कमाने खाने का रास्ता वनाते रहते हैं, कोई मठ मंदिर पर 
| जाया जाता है तो ओभो रामायण, गोता, वीजक इत्यादि का दोहा, 
एलोक-साखी ओग्रह सुनाकर बिदा कर देते हैं। सच्चा साधु संत 
मिले कहाँ । 
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(१) उत्तर-पण्डित जी आप बात तो ठीक ही कह रहें हैं क्योंकि. 

आज कल साधु के भष में ढोंगी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। 

--आप से जितने साधु महात्मा के भेष में मिले होंगे सव! 

हंस के वेष में वकुछा ही होंगे। मालुम होता है कि सद्गुर कबीर 
के भी समय में ये दोनों हंस-तथा वकुले थे तभी ये तो ये कहे 

हंस बकु देखा एक रंग, चर हुरियरे ताल | बी० सा० ॥१७॥ | 

हंस क्षौर ते जानिये, बळु हिं धरेगे काल । 

अर्थ- हंस और बकुले दोनों एक उज्जवल रंग के देखे जाते हैं 
'ये दोनों साथ-साथ हरियाले ताल में चरते हैं' हंस की परिक्षा तो 
इस प्रकार किजिये वह मिले हुए पानी दूध मे से, केवल दूध पीकर 
पानी छोड़ देगा, और जो बकुला होगा वह काल रूप वनकर, मछली 
आदि जन्तुओं को खायेगा। अतः-इस संसार में साधु भेष में ओर 

गृहस्थों में-दोनों में हंस वकुले हें । ज्ञान, वेराग्य-सम्पन्न साधु ही 
स हैं, और काम क्रोध लोभ या प्रपंच परायणा साधु वेष धारी ही 

कुले हैँ । इसी प्रकार हिसा, अभक्ष्य भक्षण चोरी व्यमिचारादि करने 
वाले गृहस्थ ही वकुले हैं और दयालु-सदाचारी, भक्तिमान गृहस्थ 
ही हंस हैं। अतः सवको वकचाल त्यागकर हंस बनना चादिये। 
(देखिये गोस्वामी जी भी इन भेष धारी ठगों को कहते है । 

चरण चोंच लोचन रंगो, चलो मराली चाल। (दोहावली) 

छोर नीर विवरन समय, बक उघरत तेहि काल !-- । 

वकुला चाहे पेर, चोच और नेत्र रंगकर हंस के सदृश वना हें 
भोर उसी के चाल में चले भी, परन्तु पानी-दूध को पृथक-पृथक करते 
` समय उसकी पोल पट्टी खुल जायेगी । 

(१) पण्डित जी आप ही विचार किजिये कि लोग थोड़ी 
रामायण, गीता भागवतादि ग्रन्थों को पढ़कर और शहर गाँव में 
व्यास जी लोगों का प्रवचन सुन कर वराग्य योग ज्ञान वर्णन आदि 
सुनकर भावुकता वस संत महात्मा के मठ आश्रम पर दौड़ने लगते 

अपने स्वार्थ बस चाहते हैं कि चार दिन में पूरी ज्ञान, भक्ति 
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वैराग्य का विषय जान ले, तो कोइ चार दिन में केसे जान पायेगा । 
फिर बे लोग ठंडे पड़ जाते दस दिन महीने भर में और कहने लगते 
हैं कि में, कबीर मठ, वेष्णव, ओघड, परमहंस सव मठों पर देख 
लिया कहीं कुछ नहीं है, सव कमाने खाने का रास्ता है, ढोंग है, 
इत्यादि । वे यह नहीं समझ पाते कि, सत्संग भक्ति विनम्रता पुर्वक 
कुछ काल करते रहने से शरीर मन शुद्ध होता और वही मन 
के शुद्धी से बुरे संस्कार फीके पड़ने लगते हैं। और अच्छे संस्कार 
बनने लगते हें । जितने अच्छे संस्कार बनते जाते हैं, उतने ही सद्गुण 
आकर धर्म-भक्ति तगड़ी होती जाती है, और हृदव उर्वर (उपजाऊ) 
होता जाता है । फिर तो संतों की वाणी समझ में आने लगती है और 
विवेकी संतों से भेंट मुलाकात भी होने लगता है वे आप को पारख 
दृष्टि देकर पानो-दूध को अलग-अलग करना ( याती सार-असार 
का निर्णय करने का शक्ति प्रदान कर देते हैं । शुक्छ जी मेरा वहुत 
दिनों का शंका आज समाधान हुआ, और मैं भी कवीर पारख का 
मान्यहा अपने हृदय में रखा । 
( समाप्त ) 
कबीर पारख विचार गोष्ठो सत्संग विन्दु (५) 
अध्यात्मिक श्रेणियों के लिये | 

शुक्रवार का दिन शाम को बाबा औघड़ नाथ के कुटिया पर 
सभी भक्‍त गण जूट ( इकट्ठा ) हो गये, और सभी आदमी राम- 
सूरत शुक्रल जी का साथी औघड़ नाथ जी का चरण स्पर्श करते हुये, 
नमो नारायण का रटनी लगाते हुये बैठ .गये शान्ति पूर्वक सत्संग 
होने लगा । 

भक्त गोतम दास-पुछे औघड़ नाथ जी से, महाराज भौतिक 
ग्रन्थों में लिखा है तथा लोगों के मुख से भी सुना जाता है, कि 
ब्रह्माजी सृष्टि करते है, रजो गुण से तथा विष्णु भगवान पालन करते 
हैं सृष्टि का सतो गुण से और शंकर जी संहार ( नाश ) करते हैं 
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सृष्टि का तमो गुण से आप म्ताइये कि शंकर जी को भोले नाथ 
कहा गया है, तया सब देवों के देव महादेव औघड़ दानी भी कहा 
गया है, तथा भारत में कोई ऐसा गाँव शहर कस्वा नहीं है जहाँ 
शकर जी का मन्दिर न हो, कोई भी कथा पाठ यज्ञ न हो जहाँ 
शकर जी का मातप्रतिष्ठा न हो-इतने बड़े महारथो को तमोगुणी 
नाश कर्ता क्यों कहा गया। जवकी गीता में श्री कृष्ण भगवान 
अजुन से कहते हैं । 

तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सबंदेहिनाम्‌ । ( गोता प्रेस ) 

प्रमादालस्यलिद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत ॥ ८॥ १४ ॥॥ 

हे अजु न ! सर्व देहामिमानियों के मोहने वाले तबोगुण को! 
अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान, वह इस जीवात्मा को ( प्रमाद ) इन्द्रियों 
ओर अन्तःकरण को व्यर्थ चेष्टाओं तथा ( आलस्य ) कर्तव्य कर्म में 
अप्रवृत्तिर्प निरूघमता और निद्रा के द्वारा बांधता है ॥ ८॥ 

सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ॥ 
ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ५ १४॥ | 

क्योंकि हे अजुन ! सत्वगुण सुख में लपाता है और रजोगुण कम | 
में लगता है तथा तमोगुण तो ज्ञान को अच्छादत्त करके अर्थात्‌ ढकके 
भ्रमाद में ( व्यर्थ चेष्टाओं ) में भी लगाता है । 

कोई भो सदाचारी धर्मनिष्ठ व्यक्ति तमोगुणी से दूर रहना 
चाहता है और भौतिक ग्रन्थों में इतने बड़ महारथी को जो देश का 
पुज्य है उनको तमोगुणी कहा गया । कितना वड़ा अनर्थ है । 

नबंदेश्वर शर्मा--गौतम जी का प्रश्‍न वड़ा उत्तम है क्योंकि हमारे 
हृदय में भी यह शका वहुत दिनों से है । रामायण में पहले ही शंकर 
जी का रतु(त वभ्दना करते हुये तव रामायण का लेख गोस्वामी जी 
किये हैं। मैं गीता ऋक वेद भी पढ़ा हूँ तथा शिवपुराण पुरा तीन 
दफा पढ़कर चौथा दका पाठ करता हूं । फिर भी यहो शंका हमारे 
हृदय में काटा जंसा चुभता रहता है। बाबाजी महाराज इस शंका 


आ आज ह होना चाहिये, जिससे कि हमलोग निसचित 


| 
| 


| 
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आऔधड़ नाथ वावाजी--अरे भाई हम क्या कहे हम खुदे परेशान 
है । आज कल का लोग न तो कहीं यथार्थ सत्सग क्रिये न धर्म सतकर्म 
विये न साथ गुरु का सेवा भक्ति किये विनस्रता तो आई नहीं हृदय 
"शुद्ध हुआ नहीं, फिर विवेक विचार शुद्ध कहां हो, सद्ग्रन्थो को पढ़े 
और मत सोजी अर्थ कर के लिखने लगे। स्कल से निकले तभी से 
अह्य ज्ञानी हो गये । : 
देखो तुलसी दास जो लिडे हें दोहावली में । 

६ न दुसरि बात। 
विप्र गुरू घात ॥ 

संसार के नर नारि ब्रह्मज्ञान के अतिरिक्त दूसरि बात नहीं 
करना चाहते, परन्तु वे ही ( मिथ्या ब्रह्मज्ञानो ) कौड़ी के लिये 
गुरू ब्राह्मण पर घात कर बंठते हैं। केवल ग्रन्थ का आधार पर पढ़ 
कर सन भोज भक्त वनने से थोड़े न सत्‌ मार्ग मिलता है, ये सब 
चर्म में आने के लिये पहला सीढ़ी है । ये सब ग्रन्थों को पढ़ने के वाद 
विवेको सन्तो का सेवा सत्कार में लगना पड़ता है । मारे दुनीया भर 
के मत पंथ सिद्धांत कल्पना पुस्तक पाञण्ड वढ़ता जा रहा है, विद्वान 
लोग कहीं कबीर का तो कहीं संकराचार्य का तो कहीं गौतम बुद्ध 
का कहीं किसी का तो कहीं किल्ली का कल्पना कर कर के पुस्तक 
निकाळते रहते हैं, उलझन वढ़ती जा रही है । देखो तुम्हारे रामायण 
सें ही लिखा है । 


प्रह्मन्नाथ बिन नर नारि, कर्थाई 
कोड़ो. कारण लोभ बश, कर 


हरित भूमि तूण संकुलित, सपुक्ति परे नहि पंथ। 
जिमि पाखण्ड बिवाद ते, लूप होहि सदप्रन्थ। 
वर्षा वर्णन करते ६ए-हरी हरी घास से अच्छादित (पूर्ण) 
पृथ्वी हरी हो रही है, उसमें मार्ग ऐसे नहीं समझ पड़ता है जसे 
पाखण्डियों के विदाद से सच्चे ग्रन्थ लोप हो जाते हैं, सच्चे ग्रन्थ 
लुप्त होना क्या है, पृथ्वी से उड़कर आकाश में नहीं गया, या पाताळ 
में भौ नहीं धसा । 
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भाव यह है-कि कल्पना करके रोचक शब्दों में नाना प्रकार के 
पोथी पुराण निकाल दिया गया, रोचक धार्मिक, एवं अध्यात्मिक 
क्षेत्र में कहानियाँ लिख कर चला दिया गया । यही पृथ्वी को हरा- 
भरा होता है। और. मत, पथ इतना काफी बढ़ता जा रहा है, कि 
इसका प्रचार-प्रसार के वाहवाही में ना समझ लोग यह मत बड़ा, 
वह मत छोटा, यहाँ का ज्ञान अच्छा वहाँ का ज्ञान ठीक नहीं बे 
मतलब का तके वितक करते फिरते हैं, धमं, भक्ति से कोई मतलब 
नहीं केवल शब्द का हेरा फेरी ( दौड़ान ) है। इसको ही पाखण्ड 
कहते हैं । 
इसमे कोई सार नहीं है, यह पेक्षपांतं मात्र है देखो तुम्हारे 
कवीर साहेब खुद कहे हैं-- 
पछा पछि के कारणे, सब जग रहा भुलान। बि सा? 
निपंक्ष होई के हरि भजे, सोई सन्त सुजान ॥। १३८ ॥ 


भावार्थ-पक्षपात में पडकर सारा जगत भूल रहा है । तिष्पक्ष | 


होकर जो माया से विरक्त होता और अज्ञान हारी सदगुरु की सेवा 
करता एवं निजज्ञान स्वरूप का चिन्तन करता है। वही ज्ञानी 
संत है । 

तव तक भगत जी भी ७-३० बजे इस सत्संग समिति में पहुंचे 
देखते हो सब भक्तगण उठ खड़े . हुए साहेब बन्दगी करते हुए सभी: 
व्यक्ति अपने अपने स्थान पर शान्ति पूर्वक बैठ गये । 

भगत जी-ओघड़ नाथ जी का चरण स्पर्श करते हुए नमो वारा- 
यण कहते हुए शान्ति पूर्वक बेठे । थोड़ी देर के बाद प्रश्न हुई- 

वावा औघड़ नाथ--वोले कि आज-गौतम-जी-और नर्वदेशवर 
शर्मा का ऐसा ऐसा प्रश्‍न है, आप अपने मुखारविद से विस्तार पूर्वक 
इन लोगों कों समझा दें । 

भगत जी--महराज जैसी आपकी आज्ञा, का पालन करना मेरा | 
परम कतंव्य है। आप सब संत महात्माओं का सेवा भक्ति के लिये ही 
तो यह शरीर वना है। ठीक है, में समझा देता हूँ सबको - । 


शू 
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उत्तर ( सदगुइ को स्मरण करते हुए )--आप लोग तीनों 

महा पुरूषों का चित्र देखे होंगे, जो की शहर वाजार में देखने को 

मिल जाता है, वास्तव में यह तीन पद है, यानी श्रेणी है । विष्ण 

को राज्य पद, ब्रह्मा का कर्मकाण्ड एवं ग्रन्थों का निर्माण ( बनावट 9 
पद तथा शंकर जी का ! 

(१) विषय, प्रपंच संहार संत पद । ब्रह्मा जी अपने समय में एक 
ऊच्च कोटि के विद्वान ( पंडित ) हुये, इन्होने ब्रत, यज्ञ ( कमंकाण्ड ) 
पूजा पाठ हवन तर्पणादि भौतिक धर्म सत्कर्म का ग्रन्थ सब लिखने 
पढ़ने चिन्तन करने पढ़ाने में व्यस्त रहे। उन्होंने भोतिक जगत में 
लोगों को वहुत कुछ मानसिक सृष्टि करके दिया, इसलिये विद्या बुद्धि 
का सृष्टि कर्ता कहा गया.। ए सब कार्य राजस वृत्ति के बढ़ती बेग 
में ही हो पाता है, इसलिये ब्रह्मा जी को रजो गुण से सृष्टि कर्ता कहा 
गया, ( पिछे से पुराणकारों के समझ में न आने का कारण अटकल 

वाजी से कल्पता करके लिख दिये कि तिनों .छोक के जीवों को ब्रह्मा 
जी ने बनाकर सृष्टि कर दिया इस बात को साधारण आदमी मान 
गये और अपने अपने समाज में प्रसार प्रचार कर दिये | देखो आज कल 
के पढ़े लिखे जो विवेक विचारः वान पुरूष हैं या पहले भी जो विवेक 
विचारवान पुरूष थे वे नहीं माने, और आज भी नहीं मान रहे हैं। 
भला कोई तिल के तलंग बना दे तो कोई विवारवान आदमी नहीं 
मातेगा । हमसे भी कई आदमी से बात चीत गाँव पर होता रहा तो 
हम पूछते थे क्रि तीनों लोक कौन कौन और कहाँ कहाँ है तो लोग 
बताते थे कि आकाशलोक, पाताललोक मृतलोक । वास्तव में तीन- 
लोक तीन श्रेणियों को कहा गया है, तीनों श्रेणी देवताओं का और 
मनुष्यों का तथा राक्षसों का! ( विशेष जानकारी पारख संस्थान 

के गीता सार या कबीर बीजक से करे ) यथा किसी ते कहा-- 

सुर पुर नरपुर नागपुर, तींनो लोक में छाया है। 

भजन करो भाई अंघरे, यों तू भरम भुलाया है॥ 
२-विष्णु जी अपने सभय में एक ऊच कोटि के धर्मनिष्ठ राजा 
हुये कौशछ कला युक्त उत्तम शासन, प्रजा पालन धर्म मर्यादा रक्षक, 
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दयावान तथा विशाल शक्तिशाली थे, साम, दाम, दण्ड, भेद के पाथ 
उन्होंने प्रजा का अच्छा ढंग से पालन किया। धर्म, दोन, रक्षा, 
पालन तथा अपने शक्ति का सतोपयोग में लगाना ! यह सतो गुण 
का कार्य है-इसलिये विष्णुं जी को सतोगुण से सृष्टि का पालन 
करता कहा गया है। 

(३ ) शंकर जी अपने समय में एक उंच कोटि के संत हुये। 
प्रतीत होता है कि संत पद पर पहुंचने के पहले, उन्होंने कई प्रकार | 
की सिद्धियाँ प्राप्त करके कला चमत्कार खेल ( तटलीला ) मंत्रतंत्र | 
तथा रोचक भयान, यथार्थ का दृश्य देखाकर लोगों को दिव्य माग | 
विश्वास मार्ग एव बोर मार्ग में लगाकर मनुष्यों को कई प्रकार के 
कलाओं में ळगाबाँट कर स्वयं अपने आपको संसार के झगड़ों से 
निकाल कर सव स्वरूप स्थिति लाभ लिये हों । शंकर जी के समाधि | 
का चित्र देखने से सभी श्रेणी के भक्तों को समर्वण होने लगता है, 
कि संतजन किस प्रकार स्वरूपस्थ होकर रहते हैं आज भी बहुत | 
भक्त ऐसे हैं या साधु भो ऐसे हैं जो कि तंत्र-मंत्र कला चमत्कार 
में फंसे हैं । कहीं संयोग बसत अच्छा संस्कार उदय हो गया तथा विवेकी | 
संतों का संगत हो गया, तो ये बात समझ में आ जाती है कि ये राग 
रंग बेकार है, वह परम सुख वैराग्य में है, तो वे सब कार्य कला | 
छोड़ कर सतसंग एवं मन इन्द्रियों को वस में करते हुए वैराग्य धारण 
करके संतों के कठयरी में चले जाते हैं। 

जेसा भोतिक पुराणो का लेख या मनुष्यों का कथनी है कि, 
शंकर भगवान तमोगुण से संहार कर सृष्टि का परलय कर देते हैं। 
युक्ति संगत में थे बात नहीं बंठती कि वे जीवों को मारकर नाशकर 
देते ही । क्योंकि शंकर भगवान को महादेव जी भी कहा गया है। ये 
कार्य देवता का नहीं है, देवता का कार्ये दया परोपकार एवं शरणागत 
“का रक्षा हब है। नाश करने का काम शैतान का है, हो सकता 
है कि भ्रमिको ने अपने भूल भ्रम वश यह बात कह डाला हो, कोई 
भी विवेकी इस बात को मानते के लिये तैयार नहीं होगा । 
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शंकर जी एक महान संत हैं अपने समय में, इन्होंने मनोमय 
संधार सृष्टि में शान्ति के हरण करने वाले जो दुगु ण हैं जंसे-काम, 
क्रोध, लोभ, मद, मान, मोह, इर्षा, द्वेष, हिसा छल कपट, चोरी, 
अभिमान व्यभिचारादि दुगु णों को मारकर (संहार) कर स्वयं अपने 
हृदय रूपी स्वतंत्र राज्य में सम्राट होकर समाधिस्थ हैं, विषय, प्रपंचों, 
एवं दुगु णों को नाश करने के वजह से उन्हे हार कर्ता कहा गया है। 
उनको राजस वृत्ति एवं सात्विक वृत्ति तो नाश हो ही गयी अव 
बचा क्या तामस वृति । तो जो उदाशीन, गुणातित, समदर्शी, महा- 
पुरुष होते हैं, उनमें तमोगुण, मुढ़ता तथा आलस्य नहीं उत्पन्न 
करता, अपितु निह्वन्दता तथा शांति को जन्म देता है। ऐसे पुरुष 
प्रशंसकों में आसक्त नहीं होते तथा अपने निन्दकों i वेष नहीं करते 
उनको वर्ण आश्रम! कुल जाति! 'नाम' रूप में अहम भाव नहीं 
होता तथा आसक्ति भाव होता ही नहीं अतएव वह दूसरों द्वारा अपने 
प्रति आई हुई निन्दा-स्तुति को एक वायु का झोका समझते हैं। वे 
हुटने बाले पदार्थों के लिये राग द्वेष करते ही नहीं। अतएव बह्‌ 
सदेव निद्वैन्द रहते हैं (इका विस्तार गीतासार में देखें । १४/१४) 
यहाँ सदगुरु कबीर क्रा एक साखी समणं में आ रहा है- 
दुद चले सो मामवां, बेहद चले सो साथ। 
हद बेहद दोऊ तजे, ताकर मता अगाध | बी० सा० १ CU 
जो स्वं दुराचरणों को त्याग कर माता, पिता, गुरुजनों की सेवा 
भक्ति करते हुये सदाचरण पूर्वक गृहस्थी मर्यादानुसार चलता है 
नह मनुष्य है गृहस्थी मर्यादा से परे जो किसी सम्प्रदाय-पन्थ में दीक्षा 
लेकर त्याग वैराग्य मार्ग से चलता है बहु साघु है ॥ रात त 
हद बेहद दोनों से परे होकर जो सब अहंकारा को गळाकर स्वतः 
चेतन स्वरूप में स्थित होकर विचरता है, उसका मत सर्वो द 
अथाह है) इसलिये शंकर जी हद बेहद से परे अपने मनोमय सृष्टि 
वे पने हृदय में अविनाशी 
को नाश (संहार) करके अहम भाव से अपने हृ गे तमोगुण' 
राम (यानी अपने आप में स्थित है) इसी कारण से उनको तमो 
सृष्टि का संहार कर्ता कहा ग्या है । 
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अच्छा तो रात बहुत हो गयी आज का सत्संग अव समाप्त क्रिया | 
जाय । धीरे-धीरे सब भूल भ्रम दूर हो जायेगा। संदगुरवे नमः ॥ 

(४) चार भक्त मार्ग में चलते हुए कहीं जा रहे हैं, तब तक एक 
भक्त बोला कि-स्त्री मरने के बाद जब दूसरा शरीर धारण करती 
है तो स्त्री का हीं शरीर मिळता है चाहे किसी भी योनि में जाय, और| 
पुरुष किसी भी योति में जाय वह पुरुष ही होगा । स्त्री नहीं हो 
सकता, क्योंकि हमारे गांव पर भागवत का कथा हो रहा था वहीं पर 


हमने पण्डित जी के मुख से सुना था । कुछ आदमी साथ वाले बोले! 
हाँ-हाँ हम लोग भी ऐसे ही सुने हूँ-बात भी सही है । क्योंकि कई 
जगह पूछा गया है तो लोग ठीक ऐसे ही बताते हैं । तब तक एक 
भक्त बोला, नहीं भाई हमारे तो विचार में ऐसा आ रहा है कि कम 
के अनुसार बदल भी सकता है। (समी अःदमी मिलकर तब तुप 
बताओ कि कैसे कर्म के अनुसार बदल सकता है) । मैं टीक ढंग पै 
नहीं बता पाऊँगा' परन्तु शुक्रबार क्रो औधड़ नाथ बाबा के आश्र 
पर कबीर पारख विचार'* सत्संग होता है, वहाँ पर इसका सह 
तरीके से विचार हो सकता है (अच्छा तो ठीक है)--हम लोग शुक्र| 
वार को सत्संगः में आयेगे और यह प्रश्‍न रखा जायगा । देखा जाग 
क्रि इसका क्या विचार होता है। | 


कबीर पारख विचार गोष्टी सत्संग ( बिन्डु ६) | 
आध्यात्मिक श्रेणियों के लिये । ! 
शुक्रवार सायं ६ बजे सभी भक्तगण एकट्ठा हो गये और बाग 
ओऔघड़ नाथजी की कुटीया पर पहुंचे नमो नारायणा का ध्वनि लगा 
हुये बाबाजी का चरण स्पर्श करते हुए शांति पूर्वक बैठ गये और प 
में वातावरण हो रहा है। देखो कितना शांत स्थानहे । ठीक 
जाता है जहाँ साधु महात्मा रहते हैं, वहीं शांति भी विराजती है 
देखो रामायण में जो ऋषि मुनियों का आश्रम (कुटी) का वर्णन 
वहं हम छोगी के सामने विराजमान है-तब तक पारखी संत 
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शिष्य भगत जी भी आ गये, आते ही औघड़ नाथ जी का चरण स्पर्श 
करते हुये नसो नारायण का ध्वनि क्रिये और ओघड़ नाथ जी के 
बगछ में वेठ गये । और सभी भकत गण उठकर बन्दगी किये और 
अपने अपने स्थान पर जाकर बेठ गये- 

प्रश्‍न-भक्त जोगेन्द्र प्रसाद-महाराज हम लोगों का एक शंका है 
कि स्त्री दुसरे जन्म में पुरुष हो सकती है या नहीं ओर पुरुष दूसरे 
जन्म ये स्त्री हो सकता है या नहीं, एक सप्ताह से यह शंका हम 
लोगों को भ्रम में डाला है । इसको हम लोगों को समझा दिजीये । 

उत्तर--भगतजी थोड़े देर रुक कर-आप लोग शांति पूर्वक श्रवण 
करें। पहली बात तो यह है कि जीवन तो स्त्री है न पुरुष यह शरीर 
सम्बन्ध से स्त्री-पुरुष कहलाता है और कमे-संस्क्रार और अपने स्वभा- 
बानुसार स्त्री-पुरुष का शरीर धारण करता है-- 

जसे किसी को पुरुष शरीर मिला हे, यानी शरीर तो पुरुष का 
है और साड़ी पहन कर स्त्री का श्ुगार करके हाव भाव करते हुये 
नाचते गाते हैं और बहुत से ऐसे पुरुष भी हैं कि हाथ चमकाना सीर 
हिलाते हुये आँख मटकाना और स्त्री जैसा गा बनाकर बातचीत 
भी करते हैं । ऐपे पुरुषों का स्त्री का जन्म होना निश्चित हे तथा 
हीजड़े (नपुङ्गक लिंग) वाले भो स्त्री शरीर धारणा करेंगे । क्योंकि 
पुरुष शरीर पाकर स्त्री जैसा स्वभाव तथा कर्म और. संस्कार बनता 
जा रहा है । 

दूसरा--स्त्रीं शरीर तो है, परन्तु उस शरीर से पुरुषार्थ की वात 
एवं कर्म संस्कार स्वभाव पुरुष का है, तो पुरुष का ही जन्म होगा, 
देखो तुम्हारे सामने इन्द्रा गांधी अपने देश का प्रधान मंत्री रही । 
जीवन भर पुरुषार्थ में ही लगी रही तथा लक्ष्मी बाई झाँसी के राती 
तथा ऐसे बहुत सी स्त्रियों इस वक्त भी मौजूद हे जो रात दिन पुरु 
पार्थं करते हुये अपना जीवत बिता रही हैं। बहुत सी स्त्रियां ऐसे भी 
हैं जो अपने घर में रहकर दया धर्म, परोपकार, अहिंसा एवे सत्य का 
त्रत लेकर भक्ति साधन भजन में मस्त रहती है! बताओ कितना 
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बड़ा पुरुषार्थ का काम करती है, दूसरे जन्म में वह पुरुष शरीर धारण 
करके फिर साधना क्षेत्र में जाने का अधिकारी होगी । 
ग्रथा-सटीक-बीजक (शब्द ४८) में लिखा है। 
पण्डित देखहु हृदय विचारी- को पुरुषा को नारीं ॥१॥ 
सहज समाना घट घट बोले, बाके चरित अनुपा ॥२।४ 
बाको नास काह कहि लोजे, न वाके वर्ण न रूपा ॥३॥ 
तो चें बया करसी नर बोरे, क्या मेरा क्‍या तेरा ॥४॥ 
भावार्थ-एऐ पण्डित ! हृदय में विचार करके देखो, कौन पुरूष 


है और कोत स्त्री है ? ( अर्थात चेतन (आत्मा) स्त्री-पुरूष नहीं है ) | 
वे चेतन कर्म-वासना-वश सहज रूथ से प्रत्येक देहीं में भिन्न-भिम्त | 


प्रविष्ट होकर देह संघात से बोलते हैं, उत चेतवों का स्वभाव जड़ से 
विलक्षण ज्ञानमय है ॥२।। उनके नाम क्या कह कर लोगे, केशव की 





जयप्रकाश या राममनोहर ! ये सब देह का नाम है। उनका न | 
काळा-गोरा रंग है और न सुर्गाठत-कुगठित रूप है । ( जब भौतिक | 
रंग-रूप नहीं, तब भौतिक नाम भी नहीं ये सविषय नाम रूप देह | 
के हैं ) ॥३॥ ऐ पगले मनुष्य ! नश्वर शरीर का अहंकार तू-तू मे-मं 
कया करता है ? नाशवान छटने वाली संसारिक वस्तुओं में क्या 





हमारा है, और क्या तुम्हारा है ॥४।। ( तथा पंच ग्रन्थी में भी राम" 
रहस साहेब कहे हैं। | 
हंस न नारी पुरूष है, यह सब काल को फन्द (पं० टकतार) | 
गाँस फास सब मेटि के, स हेन शरण अनन्द ।।१३४।। । 
अब तो सबके समझ में आ गया होगा कि जीव अपना कर्म | 
वासना । संस्कार बस स्वभाव बनाकर वही शरीर धारण करता है । 
हाँ स्ाहेब--हम लोगो के शंका का समाधान हो गया, इस प्रकार 
समझाकर कोई कहे तो आसानी से समझ में आ जायेगा | 
भक्त गोतमदास-यह बात तो खूब अच्छी तरह से समझ में बा 
गयी कि जीव अपने कर्म संस्कार बस स्त्री या पुरूष कोई भी योतिं 
में जा सकता है। परन्तु अपने आप कंसे जायेगा, इस जीव को तें 
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जाने वाळा और दूसरे शरीर को बनाने वाला तो कोई होगा ही । 
अपने आप केसे जायेगा ओर शरोर केसे बनेगा, इसको आप विस्तार 
से हम लोगों को समझा देवें, क्योंकि ग्रन्थों को पढ़ने में और सत्संग 
के वीच वेठकरर सुनने में बड़ा फरक पड़ता है । 
नर्वदेशवर शर्मा-गौतम जी आपने विलकुल सही बात कही 
क्योंकि, मैंने पुराण, गीता, रामायण तथा कबीर बीजक बाजार से 
खरीद कर अध्ययन किया उसमें भी संकेत सत्संग की तरफ किया गया 
है। परन्तु मैंने पढ़ने के तरफ ही ध्यान दिया और खूब बढ़ता गया 
तथा-वास्तविकता कया है, यह बात सही ढंग से समझ में नहीं आया, 
ओर नाना प्रकार की संकायें मेरे हृदय में उत्पन्त होने लगी और मैं 
शंक्रा के समाधान के लिये जहाँ तहाँ सत्संग में गया। परन्तु संतोष- 
जनक उत्तर न मिलने से और बेचेनी बढ़ती गयी, तब तक कबीर 
पंथी ब्रह्मचारी सोहन साहेब मिले और हमसे बोले कि तुम उटपटांगर 
प्र्न करते हो शंका का तुम्हारा समाधान कोई पारखी संत ही 
करेंगे, तो मैंने पूछा कि महाराज पारखी संत कौन ऑर कंसे होते 
हूँ । तो उन्होंने कहा कि ओ भी कबीर पंथी ही होते हैं। बस इतना 
सुनते ही मैं पारखी संत को तलास करने लगा, तलास करते करते 
संयोग वस एक दिन पारख समिति में ही मैं पहुंच गया । कुछ दिन 
सत्संग करने के बाद मेरी सारी शंकारये निर्मुल हो गयी । धन्य हैं 
सोहन साहेब जी कि आप मुझे पथिक को पथ बताया, अगर उपाय 
परख की संकेत न किये होते तो मैं आज तक किसी रंग में रंग कर 
नकली साधु होकर धोखा धड़ी में पड़ जाता और मैं अपने जीवन को 
बरवाद कर डालता । मैं इस बात को खूब अच्छी तरह समझ गया 
'कि बिना ज्ञान, विवेक वैराग्य के हुए साधु वेष में आना वेकार 
है, और अपने आप को धोखा देना है तथा लोगों को भी धोखा और 
भ्रम के पिजड़े में डालना है। इसलिये सद्ग्रम्थ अध्ययन, सतसंग, 
भक्ति, में परिपक्व होकर ही साधु भेष में आने से फायदा रहेगा”, 
साहेब बीजक में कहे भी हैं। कि-- 
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साधु होना चाहिये हीघके पक्का खेल । 
कच्चा सरसों पेरिके, खरी भया नाहि तेल ॥ 
उत्तर-भगत जो--'अच्छा' तो आप लोग मुल प्रसंग पर आवे, | 
समय अब कम है, मैं संक्षेप में मुळ प्रसंग का दर्णन करर देता हूँ, जिस | 
प्रकार सद्गुरू विशाल साहेब अपने शिष्यों के मध्य वर्णन किये थे 
उसी प्रकार मैं भी आप लोगों के समक्ष वणे कर देता हु'-- | 
बोध =वेराग्य सम्पन्न सन्तों का कर्म-वासना वीज दग्ध हो जाने 
से गमनागमन नहीं होता, वे स्त्र-स्वरूप में सदा के छिये अचळ स्थिति | 
होकर रहते हैं । 
अज्ञ जोवों के गमनागमन समय स्थूल साधन-इर्ट्रियादि यही | 
रह जाने से साथ में कर्म वासना अर्थात-पंच विषय और चतुष्टय 
यहीं नौ तत्वों का संस्कार वीज जाता है; इसी को सूक्ष्म शरीर कहा 
जाता है, पुराणों में पुर्यषटकदेह- यातनादेह नाम से वर्णन है । 
गमनागमन ओ सुषुप्ती, लयता वृति अध्यास । 
अज्ञानबद्ध॒प्रारब्धतन, निश्चय जीवाह गाँस ॥ 
इस प्रकार अज्ञान से बाँधकर जीव के गमनागमन होने का चित्र 
किसी ने सम्यक उतारा है-- 
बोजके अन्दर वृक्ष रहे तिमि, जीव के संग में कर्म रे भाई। 
काल संयोग मिले तो जमे फल, आप ही आप सो देत देखाई ॥ 
पुष्प के मध्य सें गन्घ रहै, उड़िजात सो वायु कि संगति पाई। | 
तिमि जीवकी संग से कम उड़ों, पुनि जात जहाँ जिनको मसताई ॥ 
विचार करने पर अंतःकरण में जीव के साथ प्राण वायु है ही जहाँ 
वायु है तहाँ साथ साथ अन्य तीन तत्वों के परमाणु भी रहते हैं। 
उसी प्राण वायु के साथ वासनावस जीव का गमनागमन होता है। 
इस प्रकार कर्मानुसार जहाँ जन्म लेता है वहाँ जाता है, खानि नियमा- 
नुसार शुकशोणित संयोग से समय योग्यता वश देह बनना आरम्भ 
होता है | जीव के गये बिना-प्रथम से ही रज-बीये मात्र से शरीरं 
बनता तो हर रीतुगमन पर गर्भाधान हो जाना चाहिये था । संस्कारी 
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जीव के गये बिना किस कर्म से किस जीव के लिये कसी देह बनना 
आरम्भ होवे ] 
देहं बसने के नियम सामग्री श्री निर्मल साहेब वताये हैं -- 
साकार माता-पिता अन्त खाते, उसी अन्न का बीर्य तन को बनाते । 
उपादान कारण तो माता पिता है, नेसित्य कारण करम संचिदा है। 
चेंतव्य नैमित्य वारण बताऊ, चारो तत्व उपादात क्वारण चेताऊं। 
कर्म--संस्कार वज्षीभूत जीव जब गर्भ में प्रवेश होता है, तब शुक्र 
शोणित सम्बन्ध से देह बनना आरम्भ होता हे । माता द्वारा खाये 
हुये खाद्यो से रस में वृद्धि होती है, उस समय जीव के रहते हुए भी 
साघनाभाव से चेष्टा नहीं विदित होती । पाँच मास में जब मुख्य- 
मुख्य अंग बना जाते है, तब चेतना अर्थात-बाह्य चेष्टा होने लगती 
है। इस प्रकार शरीर पूर्ण तेयार होकर जीव संसार में अवतीर्ण होता 
है । जिसमें तीन खानोयों के जीव कर्म फल भोग सम'प्त कर वासना- 
नुसार फिर जन्म लेता है । मनुष्य शरीर में अज्ञ जीव नवीन-नवीन 
कर्मो के रचनाकार चवशीका चक्कर लगाया करते हैं । कोई संस्कारी 
मानव संसार से उपराम हो गुरु-सन्तों की सरण में जाते सेवा सत्संग 
करते अपने मन को स्वच्छ कर लेते हैं, जब शिक्षक को निश्चय होता 
है कि यह पूर्ण मुमुक्ष है। तव सिद्धान्त-रहस्य प्रबोधकर अन्त में 
बताते हैं -- 
मुख्य वस्तु सर्वश्रेष्ठ स्वयं स्वतंत्र अविनाशी एकरस है स्वरूप 
में स्थिति बता देते हैं। जीव भी सत्संग, साधन, द्रष्टा-स्थित अभ्यास 
करते-करते वासना बन्धन को अभाव कर दग्ध, बीज च्याय भून 
डालता है; तब चौरासी का चक्कर बन्द हो जाता हैं, फिर उस जीव 
को आना जाना नहीं पड़ता, अपने आप शुद्ध स्वरूप में शान्तझुक्त 
स्थिति हो जाता है। ठव 
गीता में भी श्रीकृष्ण भगवान कहे हैं--१ २।९ ९ गीता प्रेस 
उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता सहेश्वरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिग्पुरुषः परः ॥११॥ 
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वास्तव में तो यह पुरुष इस देह में स्थित हुआ पर भी अथात. 
त्रिगुणमयी माया से सर्वथा अतीत ही है। केवळ साक्षी होने से उप. 
द्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमन्ता एबं सबको 
धारण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता तथा ब्रह्मादिकों | 
का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानन्दघन होने से 
परमात्मा ऐसा कहा गया हे । 

य एवं वेचि पुरुषं प्रकृति च गुणे: सह। 
संथा वतंमानोऽपि न स भूयोऽसिज्ञायहे ॥२३।। । 
इस प्रकार पुरुष को ओर गुणों के सहित प्रवृत्ति को जो मनुष्य 
तत्व से जानता है । + (१) वह सब प्रकार से बर्तता हुआ भी फिर 
नहीं जन्मता है, अर्थात पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता हैः॥२३॥ 

* पाँच तत्व दृश्यमात्र सम्पूर्ण जगत साया (प्रकृत) का कार्य | 
होने से [परिवतंत शीर, क्षणभंगुर, नाशवान जड़ और अनित्य है। 
तथा जीव नित्य चेतन, निविकार और अविनाशी एवं शुद्ध बोधस्वरूप 
सत चित, आनन्द, परमात्मा (परमतत्व है) । इस प्रकार समझकर 
सम्पूर्ण मायिक पदार्थों के आशक्ति का अहंकार त्यागकर, नित्य सत्संगः 
में बेकर प्रकृत का गुण, धर्म, मेळ, क्रिया, आकार तथा पुरुष का 
गुण धर्म गुरुजनों से जान लेने स हों, (तत्व से जानना है)! 

तोट--विज्वेष जानकारी पारख संस्थान के गीता सार से करें । 
सद्गुरुदेव की जय । समाप्त 


कबीर पारध विचार गोष्टी सत्संग बिन्दु (७) 
अध्यात्मिक श्रेणियों के लिये 
शुक्रवार साँम ६ बजे सभी भक्त गण एकट्ठा हो गये, बाबा औघड़ 


नाथ का चरण स्पर्श करते हुये नमों नारायण का ध्वनि लगाये-- 


तथा आपस में साहेब बन्दगी करते हुये अपने स्थान पर जाकर 
बेठ गये । 


अपत--भक्त जोग्ेद्र प्रसाद-साहेबजी, सत्संग में जो कुछ सुनो 
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जाता है। सद्ग्रन्थों को अध्ययन किया जाता है, वह सब याद क्यों 
नहीं होता अगर कुछ विषय याद भी है, तो बोलने में भय सा लगता 
तथा भूल भी होने लगता है। इसका कया कारण है इसको सरल 
तरीका से समझा देवें । 

उत्तर-भगत जी, गुरु स्मर्ण करते हुये “मतका एकाग्र न होता 
एवं वित का स्थिर न होना तथा हृदय से नाना प्रकार का कामना 
का तरंग (लहर) उठते रहना, इस कारणा से सपर्ण शक्ति एवं शरीर 
का तेज नाना प्रकार के इच्छाओं में बँटकर कमजोर हो जाता है । 
सत्संग सप्ताह में दो घंटा तथा अध्ययन २४ घन्टा में एक घन्टा करने 
को मिलता है, बाकी समय कुसंग, विषय प्रपंच एवं कामना का ही 
वृत्ति मनुष्य को झक्झोरतो रहती है, तो द्‌ शिक्षा का स्पर्ण कहाँ 
से रहेगा । 

प्रश्त-भक्त गौतम दास-महराज जी, सद्‌ शिक्षा के रहनी के 
लिये स्पर्ण शक्ति मजबूत हो और शरीर में तेज संचय हो इसके लिये 
कोई उपाय बताइये, जिसमे कि निर्भय एवं सुख शांति मय जीवन 
बिताया जाय, तथा गृहस्थो का भी सुरक्षा होता रहे । 

उत्तर -भगत जी-भाई, इसके लिये तो सत्संग-सद्ग्रन्थ अध्ययन 
नियम, संयम के साथ ब्रह्मचर्य जीवन का जितना अधिक से अधिक 
पालन किया जाय उतना ही अच्छा रहेगा । ' 

प्रश्‍्न-साहेब जी, ब्रह्मचर्य के विषय में तो बहुत आदमी का ऐसा 
धारणा है कि शरीर में वीर्य ज्यादा परमाण में इकट्ठा हो Se से 
नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगता है तथा कुष्ठ के रूप शरीर 
ह फुटकर निकल जाता है, बहुंत से पढ़े लिखे आदमियों के मुख से 
सुना गया है, तथा छपरा में एक डाक्टर भी ऐसा बता रहे थे । हे 

उत्तर-यह धारणा गलत है जो पढ़े लिखे व्यक्ति ऐसा कहते हैं वह 
कमाते खाते भर के लिये पढ़ लिये व ज्ञात से सूम्य है और वह 
डाक्टर जो ऐसा कहते हैं, वह इत्धिय लम्पट है, वह डावटरी नहीं पढ़े 
हैं। वह किताओी डाक्टर नकली है, तथा धार्मिक क्षेत्र मं भी बहुत से 


| 
| 
ऐसे भक्त एवं साधु नकली हैं जो किताबी साधु-भवत किताब पढ़कर | 
लकीर का फकीर बनकर इन्द्रिय लम्पट होकर वे अफवाह बात फेलाते 

हुये बहा ज्ञान झाड़ते रहते हैं। इन्हीं लोगों के ऊपर गोस्वामी जी. 
कहते हैं । | 
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| 


ब्रह्म ज्ञात विनु नर नारी कथहीं न दोसर बात । 

कौड़ी कारण मोह वश करं विप्र गुरू धात ॥ 
इस विषय में विशेष जानकारी के लिये इलाहाबाद पारख संस्थान 
का ब्रह्मचर्यं जीवन नाम का पुस्तक अध्ययन करें, इस पुस्तक ते | 
गृहस्थ भक्त एवं ब्रह्मचर्यं भवत दोनों का कल्याण होगा । | 


ब्रह्मचर्य के नुकसानी से मैं खुद अपने जीवन का अनुभव | 
बताता हूं । 


स्पर्शन संसर्ग से २५ दोषों की उत्पति-(खुद का अगुभव ) (१) 
स्त्री विषय में भय का दुख । (२) इच्छा का दुख । (३) संकल्प, | 
विकल्प का अन्तः करण में हलचल । (४) तृष्णा का दुःख । (१) | 
अपूर्णता का दुख । (६) स्वतः कब्जा में न रहने से अयोग्य क्रिया व | 
अयोग्य वर्ताव देखिके मनुष्यों में निरादर का दुख । (७) स्त्री सम्बन्ध 
करने पर सर्वे भार और निन्द अपमान का दुख । (४) छाचारी का | 
दुख । (९) परबशता का दुख। (१० ) शरीर रक्षा में आश्रय त 
मिलने का दुख (११) परिश्रम का दुख (१२) पुनः आसक्ति से इच्छा | 
को प्रबलता का कष्ट (१३ ) विघ्नों का दुख। (१४) न मन के होते | 
कादुब। (१५) मेथुन अधवा स्पर्श के बाद पश्चाताप का दुख । 
(१६) शरीर की शक्ति या तेज कि हानि होने से अप्रसल्नता का 
दुख । (१७) शौचाचार क्रिया शुद्ध रखने वाले को (मलिनता) अशु 
उता का दुख। (१८) अपने मन में अयोग्य क्रिया समझने से मनुष्यों | 
के बीच में Br या संकोच का दुख। (१९) आसक्ति विशेष होने | 
पर पुनदह में अति इच्छा की प्रवता का कष्ट । (२०) आश्रयी जनों 
क अपमान का दुख । (२१) उनके कल्याण और साहस की हानि का 
पाप (२२) यथाथिक देशोपकार की हानि की अधर्म (२३) 


आसक्ति होने से स्त्रियों के स्थूळ सन्मुख होने पर इन्द्रियों के दमन 
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करने का दुख) (१४) एकान्त में अध्यास उत्पन्न होने से निवृत्त 
करने का दुख । अन्य खानियों में जाय के अनाश्रय (आश्रय रहित) 
होते के असंख्पो प्रकार का दुख। स्पर्शन-संसर्ग से केवळ दो मिनट के 
आनन्द के लिये--बुद्धि की मलिनता, स्मर्ण शक्ति की कमजोरी एवं 


शरीर के तेज का समाप्त हो जाना, तथा नाना प्रकार का भय 


उत्पन्त होना (यह दोष है) इसलिये गृहस्थ भी इसको जितना 
कम से कम इस्तेमाल करे उतना ही अच्छा रहेगा । 

प्रश्‍्न-साहेत्र जी किस प्रकार के संगति से मनुष्य उपर उठता 
है और केसा संगत मिलने से मनुष्य नीचे गिरता है, इस बात को 
समझाने का थोड़ा कष्ट करिये । 


उत्तर-खूब ध्यान देकर सुनो-जिनके संग से काम, क्रोध, 


_ लोभ-मोह, ईर्ष्यादि की चेष्टा दवे हुये चमक उठें वे सब कुसंग है। 


जैसे बिना कोइ खास मतलब के सद्व्यवहारिक पुरुषों को स्त्रियों 
में तथा स्त्रियों को निशप्रयोजन पुरुषों को समाज में, निधड़कता से 
बर्ताव व अनावश्यक सम्बन्ध और प्रपंचिक बाते करना इत्यादि 
अथवा हिसकी, क्रूर ब्यभिचारी, मादकी, भ्रमिक जनों का संग सो 
सब कुसंग जानकर त्याग देना चाहिये । इससे आदमी नीचे गिरता 
है यदि पूर्वोक्त लत अपने में हो तो शीघ्र सत्संग करके त्य|ग देना 
चाहिये । किसी कवि ने इसका बड़ा सुन्दर नक्शा उतारा है- 

ज्ञान बढ़े गुणदान कि संगति, ध्यान बढ़ तपसों संग छोन्हे । 

मं ह बढ़े परिवारीक संगति, लोभ बढ़ धन में चित दोन्हे ॥ 

क्रोध बढे नर पुढ के संगति, कास बढ़े तिथ के संग कान्हे । 

बुद्धि विवेक विचार बहु, कवि दोन सुलउजन संगति कीन्ह ॥ 

अतएव--सुवुद्धि सद्विचार एवं शीलवंत भक्तों का संगति, तथा 


ज्ञान बैराग्य युक्त विवेको (पारखी) संतो की भक्ति और ध्यान किया 


जाय तो आदमी ऊपर उठता जायेगा । हे 
प्रश्व-भक्त धनदेयाउ-साहेवजी, एक प्रश्‍न मेरा भी है अगर 
आप के पास समय हो तो हमको समझा देवे । कहो क्या प्रश्न है--. 


सब स्वगं से अमृत वुन्द टपक रहा है, वह आनन्द कया किताबों से 
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साहेब जी-प्रश्न तो यही है कि अभिमान-और मद सें क्या फरक 
है। तथा अभिमान या मद कितने प्रकार का होता है, इको जानने 
की बड़ी इच्छा है ।- अरे भाई तुम तो सिद्धांतिक पुस्तकें पढ़ते रहते 
हो उसमें अभिमान और मद का वर्णन खूब अच्छो तरह से किया 
गया है। 

साहेब जी-किताब पढ़ने में और सत्संग में बैठ कर सुनने में 
बड़ा फरक लगता है !-रामदुलार यादव-हाँ महाराज-धनदेयाल 
ठीक कह रहा है । क्योंकि अभिलाष साहेब का लिखा बहुत पुस्तक 
है उन्होंने बड़ा सरल ढंग से लिखे हैं, जिससे कि साधारण पढ़े जिथे 
व्यक्ति भी आसानी से समझ सकता है । प्ररन्तु इलाहाबाद जो तीन 
दिन सत्संग में जाकर उनके मुखारविन्दु से सुना जाता है, सो मावो 





आ सकता है, “कदापि नहीं इसलिये पुस्तक खरीद कर पढ़ने में तथा 


'किसी मास्टर (गुरू) द्वारा पढ़ाने में बड़ा फरक पड़ता है। अगर 


पुस्तकों को रट लेने से यथार्थे ज्ञान हो जाता तो देश में सभी मनुष्य 


'को अध्यात्म का यथार्थ ज्ञान, भक्त तथा संत महात्मा हो जाते। 


संसार के सभो सत्‌ शास्त्रों संत महात्माओं तथा विद्वानों का संकेत 
है सत्संग के तरफ ही । न गोस्वामी जी महराज कंसे कहे हे 
वर्णधार वारिधि अगम, को गम करे अपार। 
जब तुलसी स.संग बल, पाये विशद विचार ॥ 
कबीर गुरू 
पारख बिना परिचे नहीं बिनु सत्संग न जान । 
दुविधा तजि निभंय रहे, सोई संत सुजान ॥ 
बाबा ओघडं नाथ जो--अच्छा तो अब समय ज्यादा हो जायेगा । 
धनदेयाल के प्रश्‍न को भगत जी-समाधान कर दिजिये जिससे की 
सभी आदमी का हृदय में ताजगी आ जावे ! 
, भगत जी--( सद्गुरू का स्मरण करते हुवे ) आप लोग शांति 
शवक कवण कर--अहंकार-अभिमान तथा मद-घमंड एकहीं विषय 
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का चार नाम है अभिमान और मन में कोई खास फरक नहीं है, 
अगर फरक भी है तो माझूली थोड़ा बहुत, अभिमान के बढ़ती हुई 
बेग को मद कहते हैं यह बहुत बड़ा शेतान मनुष्य के हृदय में घर 
बनाकर रहता हैं, यह जिन जिन मनुष्यों के हृदय में अड्डा जमा लेता 


| उतःउत्त मनुष्यों को लोक परलोक दोनों तरफ से गिराकर चौपट 


कर देता है, चाहे विद्वान हो-अनविज्ञ हो तथा साधु हो या भक्त हो। 
सज्जनों को इससे सावधान रहना चाहिये । क्योंकि सावधानी हटी- 
दुरघटना हुई । 

मुख्य मद आठ हैं जो गुरुजनों ने बताया है-(१) देहमद (२)धन 
मद (३) स्त्रीमद (४) राज्यमद (५) विद्या मद (६) तप मद (७) 
पिद्धि मद (८) ज्ञान मद । इनमें चारं खानी के और चार बानी 
(बाणी) के मद कहे जाते हैं। खाती मद को नश्वर क्षणिक स्वार्थ, 


` तृष्णा रूप जानकर त्याग करना चाहिये । तथा वानी मद, विद्या, तप 


सिद्धि, ज्ञान, मद को अपने को वासनः वश जातकर त्यागे; चाहे 
जितना ज्ञान बुद्धि तपादि किया हो, यदि कुसंग का बरावा न किया 
जाथ तो सब हो विद्या आदि देह के दुर्गृणों में मदद देंगे । संगदोष से 
कामी क्रोधी लोभी मोही हो जाने से सब ज्ञान को शेखी भूल जाती 
हैं, यह परत्यक्ष भाँखों से देखा भी गया है तथा आप लोगों को भी 
आगे चलकर देखने परखने को मिलेगा । एक दो महीना सत्संग तथा 
सद्ग्रन्थों का अध्ययन छुटा तो कुसंग मिळना ही है और कुसंग पाकर 


` पंच विषय रूपी भूषा फाँकना ही है । इसलिये कहीं भी रहे और वहाँ 


सत्संग न मिरे तो सिद्धांतिक सदग्रंथों को सुबह साम मिलकर दो तोन 
घन्टा पाठ तथा उस पर विचार करते रहें । क्योंकि पूर्व देह की शुभा- 
शुभ संस्कार व अभ्यास रूप बीज सभी घट में पड़े हैं; वे किसी शुभ 
पुरुषार्थं से दबे हैं, जहाँ ज्ञान बुद्धि के मद में कुसंग किया गया कि 


कुसंस्कार जमकर धीरे-धीरे पुष्ट होकर कुकर्म करा देगा, तथा इसमें 


यह विचार करे कि नित्य जीव के अलावा सबही पदार्थं बदलने बाले 
| देह, धन, जन; राजकाज मित्र विद्या, बुद्धि क्षण में है क्षण म॑ 
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नहीं है, जिस पर हम अभिमान लाते हैं-- 

किसी को कुछ गिनते ही नहीं, वहीं यौवन स्त्री पुत्र धनादि कि ) 
न किसी विघ्न से छूट जाते हैं तथा नाश भी हो जाते हैं । ` बहुत रहे 
हुये भीं राग-द्ेष तृष्णा करके अपने स्वार्थ रूपी जूवा में नाना नाइ 
नचाते रहते हैं। जब एक से एक बढ़ कर हमसे है और न चाहते ह 
भी पल ही में अपने प्रिय वस्तुयें छिन जाती हैं। छूट जाती या मो 
हो जातो है, तब तिन धरोहर पदार्थों में फुळना मान एवं मदी होगा 
व्यर्थ है सद्गुरु कवीर कहे भी हैं-- 

अब खर्ब लगि द्रय जो होई । त्रिभुवन राज्य पाव जो कोई। 
जो पै बरन करन सुख केसो । सपने को सम्पत्ति आमरस जेसो ॥बी॥ 

अपने को वासना बस जानते हुये पुनः दर्ज अनुसार चाकरी करो 
ही रहते से अपनी-अपनी भूमिका का ठहराव हो सकता हैं अन्यथा 
नहीं । ऐसी समझ से ज्ञान दृष्टि रखकर निर्माण हो जाना चाहिये 
अष्ट मदादि छोड़ देना, तथा चेतन्य स्वरूप से पृथक सव सम्ब 
अपूर्ण रूप, दुःख रूप, अशांत रूप, ताप, विघ्न जलन परतंत्र ख| 
जानकर उन मायावी पदार्थों का दृढ़हंता का त्याग करना अथवा 
जन समहों में परदेशी वत उदासीनता से बर्ताव या बर्तना नि्भियातं 
या निमंदी होना है । 

अभिमान या मद का विषय तो सबके समझ में आ हीं ग 
होगा । सभो आदमी हाँ साहेब समझ में खुब अच्छी तरह से १ 
गया । अच्छा तो अब्र सत्संग को समाप्त किया जाय । 

सद्‌ गुरु देव की जथ । 


कबीर पारख विचार गोष्टी सत्संग ( विन्दु ८) 


आध्यात्मिक श्रेणियों के लिये । 


.._ इतवार का दिन दींपावली की छुट्टी में कबीर पारख समिति 
बेठक रही इसी ओसर परपरमहंस महाराज के दो भक्त आये रामं 
एवं रुबीर साहु इनको देखते ही, पारख समिति के भक्तगण उठ 








भें अब खूब अच्छी तरह से आ.गया, इस पद को तो 
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इनको आदर के साथ अपने पास बैठा लिये भक्त रघुवीर जी--आंप 
लोगों के साथ बैठने में मुझे बड़ी शान्ति मिलती है, क्योंकि आप 
हीग आध्यात्मिक विषयों पर ही चर्चा किया करते, बाहरी विषयों 
का सत्संग तो हर जगह मिलता रहता है। किन्तु आध्यात्मिक सत्संग 
दुलंभ है, और हर जगह नहीं मिलता । इसलिये अपने आपको शोध, 
बोध करने में भक्तों के लिये कठिन पड़ जाता है। जो ब्रह्मचारी लोग 
मठों पर महात्माओं के नजदीक रहते हैं, उसका क्या पुछना है, 
उनका तो काम आसानी से बनता जाता है। परन्तु हम सब गृहस्थ 
ब्रह्मचारी एवं भक्त को बाहरी सत्संग में रोचक शब्दों में काल्पनिक 
कहानियाँ एवं काल्पतिक प्रमाण मिलने से सार-असार का. परखन 
तो दूर रहा, बाहरी विषयों में ही भटकते रहते हैं। - 
अच्छा तो हमारे आदरणीय पुर्वज जो गोस्वामी तुलसीदास और 


कबीर द!स, हुये तो इन लोगों से हमें क्या-क्या शिक्षा मिला इसके 


ऊपर भी हम लोगों को विचार करके परख लेता चाहिये। | 
रामसूरत शुक्ठ-हाँ साहेब रघुबीर जी ने बहुत अच्छी बात 


कही हमारे भो मन में यह भाव बहुत दिनों से उठता रहा कि इस 
विषय पर एक दिन विचार किया जाय । बाबा औघड़नाथ ( त्रिवेणी 


गिरी”) तुमलोग बात तो ठीक ही कर रहे .हो जो छोग संतों के 
शिष्य होते हैं, वे विचारवान होते हैं, वे हमेशा इस बात का विचार 


अपने हृदय में करते रहते हैं कि,' सत्य क्या है असत्य कया यह संसार 


बया है और मैं कौन हूँ तथा मेरा इस संसार से सम्बन्ध क्या है थे इस 
विषय को समझाने में जो पारखी संत होते हैं वे बड़े निपुण हं ह 
और उतका ज्ञान ठोस होता है, और उनकी समझाने की शेली बड़ी 


'छु्दर होती । परन्तु एक एक बात का ध्यात रखना वडा जरूरी है । 


संत मिलन को जाइये, तज ममता मोह अभिमान । 
तभी ये काम बनेगा. 


९ देश f मारे 
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से पढ़े और सुने थे, परन्तु समझ में अब आई-क्योंकि हम लोग दो| 
तीन आदमी एक दिन पारख समिति के भगत जी के घर पर उत्ते| 
दशे स्पशे करने गये थे, उसी वख्त दो मनुष्य पढ़े लिखे ज्ञानी आये| 
एवं देखने से मालूम होता था की यह सत्संगी भी हें। उन लोगों को 
जलपान ग्रहण कराये ओर आदर के साथ आसन लगाकर उन 
लोगों को बेठाये । हम लोग भी बैठ गये और उन लोगों के चेहरे पर 
चंचलता और रोचकता का भाव दिखाई पड़ रहा था। तब तक 
एक. आदमी प्रश्‍न किया-कि ब्रह्म क्या है, और उसका स्वरूप 
क्या है । | 
भगतजी उत्तर-साहेब हमको क्या पता कि ब्रह्म क्या है। और 
उसका स्वरूप क्या है। मैं तो आप सब विद्वानों के मुखाविदु से. 
सुनकर प्रसन्न रहता हूं । क्योंकि आप सब विद्वान हैं ओर संस्कृत, 
हिन्दी ओर अंगेजी के जानकार भी है, मैं थोड़ा बहुत हिन्दी पढु 
लेता हुं अगर हिन्दी का भी कोई कठिन शब्द आजाता है तो मैं 
डुबने-उतराने लगता हूँ। मैं केवल इतना ही जानता ह कि सन्त 
महात्मा एवं विद्वानो का सेवा सत्कार करते रहना, और प्रकृति का 
वातावरण शुद्ध बताये रखना चाहिये । ब्रह्म ओग्रह के विषय में 
हमको कुछ भी पता नहीं और कहीं सुनता भी हूँ सत्संग में तो मैं 
भूल जाता हूँ याद होता ही नहीं । 

अरे भाई कुछ भी तो बताइये, हम लोग आपका नाम सुनकर 
आये हैं कि आप यहाँ के पारख समिति का संचालक हैं । 

आप बात ठीक कह रहे हैं क्योंकि जहाँ पेड़ न खूट वहाँ 
प्रधान । अंधरा देश में कतवाँ राजा। बड़ा नाम छोटा सा दर्शन । 
अर्थात-जहाँ बड़े गाछ वृक्ष हो वहाँ पथिक को अगर रेण का भ 
पेड़ पथ में मिल जाय तो उसका सहारा ले लेना चाहिये । धूप में 
कुछ भो तो उसका शीतलता मिलेगी और भक्ति ल 
लया हित कि जात ग (पिळत, का मक्त का सहारा 
(29४5 र पुण ज्ञात नहीं है. तो अर्धं ज्ञा ` 
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तो है ही । भोसागर के कूप से तो गिरने से बचा ही लेगा। और 
भक्त संत न हो या जब तक सच्चे भक्तों का साथ न मिले । तव तक 
(बड़ा नाम) राम, शंकर, विष्णु दुर्गा या काली माई (छोटा सा दर्शन) 
छोटे मुतियों का दर्शन करते रहना चाहिये और इन लोगों का चरित्र 
पुस्तक पुराणों द्वारा सुनते और पढ़ते रहना चाहिये । और धीरे-धीरे 
आगे बढ़ते जाना चाहिये कहीं भी आसक्ति के साथ फेंसना नहीं बल्कि 
सार-असार का पारख को ढूढ़ते रहता परम कतंव्य है मानव का । 
मनुष्य जीवन वह है कि दिन-प्रतिदिन अपने को उपर उठाते जाय 
सतसंग और सदप्रन्थों के अध्ययन हारा । साहब आपके पास ज्ञान तो 
अच्छा और बड़े ढंग और मार्क की बात बताये परन्तु ब्रह्म के विषय 
में कुछ भी नहीं बताये । 
भगत जी-ऐसा हे, कि जो गन्ना वोता है। वह गन्ने का हाल 
जानता और जो पोस्ता वोता है वह पोस्ते का पंन्चान्ग यानि जड़, 
साखा, फूल, फल और दाना का गुण धर्म जानता है। जिसके घर में 
जिस चीज की खेती होती है वह उसी चीज का गुण धर्म, क्रिया का 
पूर्णं जानकार होता हे । हम लोग जीव वादी हैं मानव धर्म में लगे 
रहते हैं। आप ब्रह्म की जानकारी ब्रह्म बाद में कीजिये। आपको 
पूर्ण जानकारी वहाँ से हो जायेगी। किस स्थान पर हम लोग जाये 
जिससे ब्रह्म का पूर्ण जानकारी हो जाय । आप लोग सीधे जगत गुरु 
शंकराचार्य के मठ पर जाये वे अच्छी तरह समझा देंगे और ब्रह्म का 
वोध भी हो जायेगा । फिर तो दोनों विद्वान वहाँ से उठे और नमस्कार 
कहते हुये चले गये । 
उन लोगों के चले जाने के बाद हम लोगों को संदेह (शंका) 
हुआ कि ब्रह्म के विषय में तो कई बार चर्चा हुई है और हम लोगों 
को अच्छी तरह से समझाये भी हैं, परन्तु इन लोगों के सामने पीठ 
दिखा दिये और अपना हार मात कर और उन लोगों का सेवक वन 
गये । इस आश्चर्य सय दृश्य को देखकर हम लोग चकित हो गये ओर 
शंका बढ़ गयी और हम लोग उदास होकर चुपचाप बैठे रहे । थोड़े 
F 5 
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- देर के बाद भगत जी बोले कि तुम लोगों को विन्ता किस वात की 
हो गई है कि सबके सव उदास होकर बेठ गये हो । “साहेब चिन्ता 
इसी बात का है कि बाहर से दो व्यक्ति आये और आप से प्रश्‍न 
फिये। आप जानते हुये भी अनजान हो गये और उन लोगों से| 
अपना हार सान गए और उनका सेवक भी वन गये, आप ऐसा| 
“क्यों क्रिये । | 

उत्तर-आंप लोग ध्यान से सुने यह पारख सिद्धांत के सद्गुरू 
विशाल साहेव का देनि है कि हंट्टी, प्रमादी, अहंकारी मनुष्य से 
टूर रहना चाहिये, और उससे अपनी हार मानकर उसको जिता 
देना चाहिये, और युक्ति से उसको आदर के साथ उसकी बिदाई 
कर देना चाहिये, ऐसा करने से उसके पास जो भी शान्ति होगी वह 
.आप के पास आ जायेगी और आपके पास जो कुछ थोड़ा बहुत 
अहंकार होगा उसके साथ चला जायेगा । इस कारण से मैं उन लोगों 
से बात करना ज्यादा अच्छा नहीं समझा उनके सर पर विद्या का| 
मद सवार था सें कितनी भी अच्छो तरह से उनसे वात करता, तो 
'चे कुतर्क के केंची से उसको काटते जाते और अपना ही धुते आउका 
कुछ भी नहीं सुनते, और वे मान प्रतिष्ठा के भूखे भी थे, इसलिये 
उतको जीत का खुराक देकर उनकां सेवक बनकर उनको खुशी के 
साथ बिदा कर दिया । देहाती मशल है-सांप भी मारो और लाठी 
भी वचाओ । यानी अहंकार रूपी सपं को मारो और ज्ञान का डंडा 
बवाओ डंडे में दाग धब्वा न लगने पावे देखिये सद्गुरु कवीर गे 
कहा है 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





चे तो वेसा हौ हुआ, तु सति होहु अयात । 

वो निगु शिया त गुणबन्ता; मति एकहि में सान ॥२७८॥ | 
Lip तो वैसा ही हुआ, तुम भी उसके समान अज्ञा 

'मत वनो । क्योंकि वह गुण हीन है, और तुम सद्गुणी हो, अतए 

दोनों को एक में मत मिलाओ ॥२७८॥ स कोर 
सद्गुरू देव अभिलाख साहेब कहते हैं कि-कोई अपने अज्ञा 
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वश यदि तुम्हारे साथ बुराइ करने लगे तो तुम भी उसके समान 
बुराई. करने पर मत तुलो; क्योंकि उसी के सामान हो जाने से 
उसमें ओर तुम्हारे में कोई विशेषता नहीं रह गयी । जैसे बह हुआ, 
बैसे तुम हए। अतएव उस दुगु णी में अपने को सत सामो,--तुम 
अपनी सभ्यता देखो । 

बावाजी महाराज यह बात उसी दिन हमलोगों के हृदय में 
पक्का हो गया था, परन्तु आज और भी पबका हो गया कि संतो के 
दर्शत के निमित्त जाया जाय तो ममता, मोह और अभिमान 
त्याग कर और चंचलता से सन को स्थिर करके विनम्र होकर कुछ 
पूछा जाय तो वे जिज्ञासु समझ कर ही कुछ वतायेंगे । अन्यथा नहीं 

रघुवीर जी--आज का चर्चा तो वहुत अच्छा रहा अगर ह 
नहीं आये होते तो ए सब बातें कहाँ सुनने को मिलता, इसलिये स 
शास्त्रों में सत्संग के ऊपर ही ज्यादा जोर दिया यया हे । 

बावा औघड़ नाथ जी:--अच्छा तो आज रघुवीर जी ओर राम 
सुरत शुक्ल जी के बातों पर विचार नहीं हो पाया । आपलोग शुक्र 
वार को हमारे स्थान पर आइये । उस दिन एरख समिति के राप्ता- 
शंकर भगत जी और-काशीनाथ भगत जी-तथा और सब सदस्य 
भी रहेंगे भौर मैं भी रहूंगा शुक्रबार को ही रामायण और वौजक 
पर विचार किया जायेगा । आज का विचार समाप्त किया जाय ॥ 
नमो नारायण । नमो नारायण ॥ 


कबीर पारख विचार गोष्ठी सत्संग बिन्दु (७) 
अध्यात्मिक श्रेणियों के लिये । 
शुक्रवार का दिन साँम- ६ बजे सत्संग के निमित्त सभी भकतगणा 
इकद्ठे हो गये बावा औघड नाथ की कुटीया पर | यहाँ पर कत्रार 
पारख समिति के अलावा दूसरे-दूसरे भी सिद्धान्त के भक्तगण आज 


के दिन आये भये हैं । क्योंकि दिपावली की छुट्टी में सत्संग का कार्य 
कम दो सप्ताह से बन्द था! सभो भक्तों को आपश में परस्पर मेळ 


a EE 
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मिलाप हँसी, खुशी का व्यवहार देखते हुए, आज का दिन बाबा 
आवड़ नाथ और एक अघोर पंथ के महात्मा आपस में बातचीत कर 
रहे हैं कि आज के युग में युग परिवर्तक महा पुएष संत अभिलाष 
पेदा हुये हैं। जो कबीर पारख सिद्धांत बड़ी तेजी के साथ आगे वढ़ता 
जा रहा है । से पिछले साल कलकत्ता गया था भ्रमण करते हुए और 
मैं वहीं पर कई एक भक्तों से उनकी चर्चा सुना और मैं सूनकर प्रसन्न 
हुआ । बाबा औघड़ नाथ-आप विचारवान साधु हैं, कग्रोंकि विचार 
वान साधु कोई भी मत मतान्त का जो होगा । चाहे विचारवान भक्त 
वह अपने विचार को हमेशा शुद्ध करके रखेगा । विचार को शुद्ध 


रखना ही साधु और भक्त का महान गुण है। मन को एकाग्र करना | 


और इन्द्रियों को रोकना बुरे कर्मो से और विचार को हमेशा शुद्ध 
बताये रखते के लिए ही तो साधु हुआ जाता है। 

पारखी संत-अभिलाष साहेबजी--के शिष्य जब भी यहाँ आते 
हें, रमाशंकर भगत जी तो वे सर्वप्रथम अपने समिति के भक्तों को 
स्मरणं कराते हैं कि सभी सिद्धान्त के भक्तगण आपस में समता और 
प्रेम का सद्भाव रखो । अपने द्वारा किसी भी भक्त या साधु को ठेस 
न ळ्गने पावे । सभी प्राणी अपना कल्याण चाहते हैं। समय हो गया 
अव भगत जी आते भी होंगे आज का सत्क्षंग आप सुनकर हो जाइये । 
ओ, देखिये आ भी रहे हैं । 

भगत जी आते ही 'ओघड नाथ ओर दूसरे अघोर पंथ के महात्मा 
दोनों को चरण में शीश झुकाते हुये नमो नाराधण बोलते हुए बेंड 
गये अपने स्थान पर भक्तगण खड़े होकर साहेब वन्दगी करते हुये 
अपने अपने स्थान पर जाकर शान्त पूर्वक बेठ गये । 


प्रश्त--भकत गौतम दास-अन्य मतों के प्रति हम लोगों को कौत 
सा कतव्य पालन करना चाहिये। इम विषय को हम लोगों को सम- 
झाने की कृपा क्रिजीये। जिससे हम लोग अपने सिद्धान्त पर पक्के 
होकर रहें । य 


उत्तर--भगत जी--आप छोग ध्यान देकर सुने, सद्गुरुदेव अभीः 





सत्संग बिन्दु ६३ 


लाष साहब कबीर पंथी जीवन चरचा में बताते हैं क्रि संसार में सबका 
मत एक नहीं हो सकता है। विचार विभिन्नत्व रहना अनिवार्य है । 
अतएव ऐसी अवस्था में यदि परस्पर में समता-प्रेम न रखा जाय, 
तो सिद्धान्त तथा धर्म का महत्व ही क्या है। सबकी रुचि, योग्यता, 
प्रकृति एवं मान्यता में अन्तर होता है। कोई विश्वास मार्गावलम्बी 
होता है और वह पुथक ईश्वर की कल्पना करता है। कोई पूर्व 
लिखित वचनों पर विश्वास करके जल तरंग-न्याय अद्वेत मानता है । 
कोई विवेक मार्गावलम्वी होता है और वह जड़-चेतन का भिन्न 
निर्णय कर चेतन (आत्म) स्वरूप में स्थिति करता है। कोई मूर्ति- 
पूजक होता है, कोई ग्रन्थ-पूजक होता है ( अपने आदि ग्रन्थों के 
बचनों को बिना विचार किये अकाटय प्रमाण मानता है ) किसी को 
इसाई-धमं निश्चय, तो किसी को मुसलिम, यहुदी, पारसी जेन तथा 
बोध धर्म ! इस प्रकार सबके विचारो में अन्तर रहता है अतः सवके 
साथ आदर, प्रेम तथा समता का वर्ताव करना चाहिये । 

हिसा, विषय तथा जड़वाद-रहित, अहिसा, सदाचार तथा चेतन- 
पक्ष के संसार में जितने मत-पन्थ-सिद्धान्त हैं। सब कल्याण को ओर 
ले जाने वाले धर्म-मार्ग हैं।-हाँ ! जीव का पूरा कल्याण तभी 
होगा, जड़वाद से तीनों काल भिन्न, व्याप्त-व्यापक कार्य-कारण- 
कर्ता भाव रहित अपने आप शुद्ध अविनाशी चेत्य स्वरूप का बोध 
तथा जड़ भोगों से. एवं प्रत्यक्ष परोक्ष से वैराग्य होकर अपरोक्ष 
स्वरूप में स्थिति होगी । 

जो मुक्त होगा, उसका स्वरूप कया है तथा जिससे मुक्त होगा 
उसका (बन्धन का) स्वरूप क्या है ? इसे ठीक से जानकर जो वन्धनों 
को त्याग देता है, वही मुक्त होता हैं।- अपने मत, पथ, ग्रन्थ एवं 
सिद्धांत का धमंड करके दूसरे को तुच्छ, नास्तिक, शैतान, काफर 
एवं अपवित्र कहना विवेक-हीनता का लक्षण है । आचारहीन होकर 
केवल अपने सिद्धांत का घमण्ड करना, चावल त्याग कर भूसी 
कूटना है । iis tof 


द सत्संग बिन्दु 


| 
| 
व्यक्ति के सिद्धान्त या मत का महत्व तब है, जब वह आचार- | 
वान हो, और आचारवान पुरुष किसी के साथ घृणा नहीं कर सकता, । 
किसी सिद्धान्त या मत के प्रवर्तक महापुरुष आचार्य ने दूसरे | 
के साथ घृणा करने को नहीं कहा । प्रत्युत सबके साथ समता-प्रेम | 
का बर्ताव करने को कहा । अतएव दुसरे के साथ घृणा-ईष्या करने 
का फल अपने सिद्धान्त या महापुरूषों को न मानना है--गोता में | 
श्रीकृष्ण जी के विश्वरूप दर्शन प्रकरण में उनके अमेक हाथ, अनेक | 
पेर तथा अनेक मुख-नेत्रादि दिखाये गये हैं। परन्तु क्या अनेक | 
हृदय भी दिखाये हैं ? कदापि नहीं। सव अंग अनेक दिखाते हुये | 
ग्रन्थकार ने हृदय एक ही वताया है ! इसी प्रकार हम मानव मात्र | 
के विचार-मत सिद्धान्त भिन्न-भिन्न भले हो, परन्तु सबका हृदय एक | 
होना चाहिये । क्योंकि सबके हृदय मे रहने वाले जीव एक समान | 
हैं। तात्पयें यह कि विचार एवं मत का विभिन्तत्व रहते हुए भी | 
सबका परस्पर प्रेम एवं शुद्ध बर्ताव होना चाहिये । | 
कबीरपन्थियों का कतेव्य है कि अपने पारख सिद्धान्त में अवि- 
चळरूप से स्थिर रहेँ और अन्य मतावलम्बियों को आदर तथा प्रेम 
की दृडिट से देखें । 
अपने सिद्धान्त में निष्ठा रखना और दूसरे मत का आंदर करता 
यह सबका कर्तव्य है क्योंकि धमं सब मतों में बताया गया है।- मैं 
सद्गुरू देव के आदेश के अनुसार अन्य मतों के प्रति अपना कर्तव्य 
को बताया, इस प्रकार हमलोग अपना-अपना विचार अन्य मतों 
के प्रति भी शुद्ध करके रखें, और परस्पर प्रेम और शुद्ध वर्ताव करें ॥। 
रामदुलार राम-महाराज जी आपने अपना विचार शुद्ध रखने को 
कहा तो अपना विचार केसे शुद्ध हो इसका भो कोई उपाय बता दे । 
' इसके विषय में तो मैं कई दफा आप लोगों को बताया हूँ और 
अपने यहाँ के पुस्तकों में भी जगह-जगह पर लिखा गया है और आप 
रोगः पढ़कर एवं सत्संग में सुनकर जान भी गये हो ओर आप लोगों 


का विचार. भी दिन प्रति दिन शुद्ध होता भी ज 
आप अनजान वनकर पूछ रहे हो, के तक जा रहा है। फिर भी | 
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रामढुलार "'' इसलिये मैं पूछा कि हमलोए तो सत्संग वराबर 
करते रहते हैं, और अपने यहाँ की पुस्तक भी पढ़ते र 


र 
हते रहते है परन्तु जो 
लोग पुस्तक वहीं पढ़ते और नये नये लोग सत्संग में आते जा रहे 
हैं। उनको भी तो सुनना जानना है । अपने यहाँ के विचारोंको) 


द 


__ अच्छातो सुनिये आप लोग खूब ध्यान से फिर इस विषय पर 
आज भी थोड़ा चर्चा कर देता हूँ। शरीर, मन और वहन के दो 
के त्याग धीरे-धीरे अगर कर दिया जाय तो शरीर (इन्द्रियाँ) मन, 
और वाणी शुद्ध हो जाता है, सद्गुरुदेव 'दश दोषों को इस प्रकार 
बताते हैं सो सुनिये । (१) तन के दोष-चोरी न करना, व्यभिचार 
न करना, जान वूझ कर किसी जीव को न मारना। (२) वचन के 
दोष- गाली न देना, निन्दा न करता मिथ्या-भाषण न करना ) (३) 
मन के दोष किसी से किसी प्रकार ईर्ष्यांन करना क्रोध न करना, 
अपने में बड़प्प का अभिमान न करना। किसी के साथ छल, 
कपट, विश्वासघात न करना ! इन दश दोषों को हम लोगो को 
धीरे-धीरे छोड़ देशा यानी त्याग कर देना चाहिये । क्योंकि दोष के 
नाश होने के वाद ही गुण प्रगट होता है। और भोजन पर हीं भज 
निरभर है । इसलिये भोजन का भी सुधार करना बहुत जरूरी हैं । 

मांस, अण्डा, मछली किसी प्रकार किसी अवस्था में नहीं खाना 
चाहिये । और शराब, ताडी, गाँजा, भांग, चण्डू, चसं, वीढ़ी, सिगरेट 
तम्बाक इत्यादि नशीले पदार्थो का सर्वथा त्याग करता चाहिये । 

हाँ-भोजन साकाहार अन्न, साग फल आदि अमतिया करके 
तथा-- विचार कर और जळ, तेल, ची आदि शुद्ध कपड़े से छानकर 
गुद्ध चौके के भीतर, शुद्ध पात्रों में पवित्र .भण्डारी-द्वारा पकाया 
हुआ भोजन किया जाय । और भोजन में शुद्धि का तथा अपनी 
प्रकृति की अनुकूलता का ध्यान रखना तथा सादा भोजन ही पसन्द 

“करना चाहिये । जब जैसा रूखा-फीका मिल जाय प्रम से खाता 

चाहिये । सद्गुरू कवोर कहते हैं । 7 

रूखा फीका खाय के; ठण्ठा पानी पव ॥ 
देखि पराई चूपड़, मत ललचावे जीव ।। 
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मांसाहारियों का बनाया हुआ भोजन नहीं ग्रहण करना 
चाहिये। अतः शुद्ध साकाहार और सादा भोजन से सात्विक बुद्धि 
उत्पन्न होती है। भोजन का वर्णन गीता सार में विस्तार से दिया 
गया है । अच्छा तो-दोषों को त्याग कर गुण को ग्रहण करना, तथा | 
अजन पर शुद्धी का ध्यान देते हुए शुद्ध भोजन करना, इससे यानी | 
शारिरीक, मांसिक वाचिक दोष खतम हो जाने से और बुद्धि 
सात्विक उत्पन्न हो जाने से विचार शुद्ध होते लगता है और आदमी 
दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जाता है । | 
नबेदेशवर शर्मा-साहेव जी मनुष्य के अन्तःकरण के जो ये चार 
नाम है-मन, चित, बुद्धि तथा अहंकार इनका क्या धर्म है । इस 
विषय को हमलोगों को समझा दिजीये । शास्त्रों में इसका जगह-जगह 
पर लेख है, परन्तु विचार में नहीं बेठता की इनका क्या धर्म कर्म हे । 
उत्तर-जिसका विचार शुद्ध है तथा जो अपने आपको शोधनवोध में 
लगे हैं। उसी के विचार में यह वात बेठेगी । वाक्री आदमी तो यहाँ 
सुनेंगे और बहुत अच्छा कहेंगे और घर पर जाकर भूल जायेंगे । अच्छा 
तो सुनो । 
(१ )-किसी बात को सुनकर सोचने लगना, यह मन का धर्म है 
(२)--उक्त बात पर तके पूर्वक विचार करना कि यह क्या है, 
इसमें क्या सत्य है और क्या असत्य है आदि चित्त का धर्म है। 
(३ )--उक्त बात पर निर्णय कर देना कि यह सत्य है, वह असत्य 
है, यह ऐसा है इत्यादि, यह बुद्धि का धमं है। तथा चौथा । 
. (४)-उक्त निर्णय पर अपना सिद्धान्त मान लेना या उसी अनः 
सार कार्य आरम्भ कर देना। यह अहंकार का धर्म हैं। डू 
* यह चतुष्टय अपने धर्म के साथ और पंच विष 
चौराशी के चक्र में हर जीवों के साय रहता हे । 
मरण का कारण है, इस विषय का चर्चा सत्संग में 
गण नहीं समझ पाते । अगर सद्ग्रन्थों 
खान पान शुद्धि के तरफ ध्यान देते 


या यह नव तत्व 
और यही जन्म 
भी साधारणा भक्त 
का अध्ययन ओर सत्संग तथा 
रहे ओर अपने गुण-दोष का 
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परब करते रहें, तो भक्तों का मन गलत बातों को छोड़ कर सही बातों 
को सोचे। ओय चित अपने धर्म का पालन करें यानी असत्य को 
छोड़ कर सत्य को पकड | तथा बुद्धि अपने धर्म के अनुसार सत्य पर 
कका निर्णय दे दें। और अहंकार शुद्ध होकर सत्कर्म में लग जाय, 
यानी धर्म के चारो चरण को लेकर वित्रेक, वेराग्य के साथ साधन 
_ झजन में लग जाता है । शरीर का वाहर का शुद्धि सफाई और अन्दर 
(अन्तःकरण) का सुद्धि सफाई यही तो पक्का खेळ है, सद्गुरु कबीर 
ने गृहस्थी में रहकर यही खेला (साधन) करते को बताया है । उसके 
बाद तब साधु भेष में आवो-यथा । 
साघु होना चाहिये होय के पक्का खेल (बीजक) 

जैसे-भोतिक, विज्ञानो किसी वस्तु को पूर्ण परीक्षा किपे नहीं 
मानता यानी वस्तु को अपने लेबोढ़ी में पूर्ण परीक्षा कर लेने के वाद 
ही उप्षक्री वास्तविकता का मानता है। वेस ही अध्यात्म विज्ञानी 
पारडी पारख सिद्धांत पर चलते वाले अपने शुद्ध विचार द्वारा गुण 
दोष को परखते, अपने शोध वोध में लगे रहते हैं। वे अपने अस्तित्व 
को समझते हैं, वे संसार के उटपंटंगी बातें और काल्यतिक कहानियों 
के चक्कर में नहीं पड़ते चित के शुद्धि के लिये आव लोगों को चार 
बातों का ध्यान हमेशा रखता चाहिये । करुणा, मुदिता, उपेक्षा, मैत्री । 

(१)-मेत्री-ज्ञाती एवं सुखियों से प्रेम करना । इससे ज्ञान मिलता 
है और अभिमान तथा द्वेष दूर होता है) 

(२)--करूणा दुखियों पर दया । इसत घृणां दूर होती है । 

(३)--पुदित!--गुणवानों को देखकर प्रसन्नता । इससे ईष्य़ा दूर 
होती है । 

(४)उपेक्षा -दुष्टो से रर 
एवं व्याधि नहीं आतो । सर्‌पुढ्देव के दया दुष्ट 
बताते हुये मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ ।' ह र 

अंधार पंथ का-महात्मा । इस प्रकार सत्संग में विचार पूवक 
जहाँ बातें होगी । वहाँ के प्राणियों में स्वच्छता अवश्य होगी, और 


उदासोत रहता । इससे क्रोध दूर होता हे 
से इतने बातों को 


र. डी 
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स्वच्छ बातों को संसार के सभी प्राणी मानेंगे, मैं आप लोगों को डस 
प्रकार का सिद्धांतिक विचार से खूब प्रसन्न हूँ । अच्छा तो आज का 
सत्संग समाप्त किया जाय । सभो आदमी एक साथ-सदूगुरु की जय। 
कबीर पारख विचार गोष्ठी सत्संग बिन्दु (१०) 
अध्यात्मिक श्रेणियों के लिये | | 
शुक्रवार साम ६ बजे सत्संग के निमित्त सभी भक्तगण इकटठे हो 
गये, बाबा ओघड़नाथ की कुटीया पर आज के दिन पहले से ही आकर 
परमहंस सिद्धान्त का भक्त रघुबीर साहु दूसरे-दूसरे सिद्धांत के भक्तों 
के साथ पधारे हैँ और बाबाजी के साथ बातचीत चल रहा है कि 
आज से तीत सप्ताह पूर्व में प्रश्‍न किया था कि रामायण एवं कबीर | 
बीजक के उपर आपसी विचार किया जाय, कि इन दोनों ग्रंथों में 
क्या अन्तर है। 
बावा औघड़ नाथ जी-ठीक है भगत जी भी आ रहे हैं । आज 
आप लोग इसी बिषय को सत्संग में रखिये आज सत्संग इसी विषय 
पर चलेगा । साड़े छः वजे । भगत जी भी आ गये आते हीं औषड़ 
नाथ जी का चरणास्पर्श करते हुंये नमों नारायण की ध्वनि क्रिये | 
और सभी भक्त एवं ्रोतागण खड़े होकर बंदगी करते हुये अपने 
अपने स्थान पर शांति से बेठ गये बावा ओघड़ नाथ रघुवीर जी का-- 
प्रश्‍न-है कि रामायण के प्रेमी बहुत है। और इसका चर्चा हर जगह 
सुनते और देखने को मिल जाता है । परन्तु कवीर वीजक देखने सुनते 
को बहुत कम मिळता है, जवकी धर्मे-भक्ति-ज्ञान का ये भी ग्रन्थ है, 
इन दोनों ग्रन्थों में क्या अन्तर है । 
हत जी-रामायण जों है वह गृहस्यी आदर्श का ग्रंथ 
है। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का चरित्र (कथा) है, इसमें 
मनोरंजन विशेष होने से गृहस्थ जीवन के लिये अतिप्रिय ह~ 9 
00 V™ के ग से शिक्षा भी दिया गया है ट | 
` "0 हुए आदर्शं से (रोचक शब्दों); 
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ढँक भी दिया गया है। इसमें रोचक शब्दों के भरप्र होने के कारण 
देश-समाज के लिये अतिप्रिय हैँ। और धर्म-भक्ति तथा ज्ञान का 
प्रथम सोपान (सोही) हे । इसलिये जो नया व्यक्ति कबीर पारख 
समिति में आता चाहता है, उससे मैं कहता हु कि रामायण का 
अध्ययन करते रहो और समय से आकर सत्संग में बेठा करो । तभी 
रामायण का शिक्षात्मक विषयों पर-विचार कर पावोगे, मनुष्यः रामा- 
यण का फरमा में अपने आपको. जव तक अच्छी तरह से ढाल नले 
तथा विनम्र न हो जाय। तव तक विचार वित्रेक की वाते समझ 
पाना कठिन है । विशेष पढे-लिखे न होतें पर भी मैं खुद रामायण 
गीता का प्रेमी हूँ । रामायण शब्दों का समुद्र है, इसमें त्रिगुणात्मक 
जगत के देवता-मनुष्य एवं राक्षस सभी का खुराक भरपूर होने के 
नाते देश-समाज के सभी व्यक्ति इसके प्रेमी हैं और सभी स्थानों पर 
रामायण का चर्चा होता रहता है । परन्तु ध्यात रहे-रामायण बाजार 
से खरीद कर पढ़ लेने से और व्यासजी के पास जाकर कथा सुन 
लेने से भनित-ज्ञान-उपासना तथा बिचार का यथार्थ बोध नहीं होता 
'वल्कि ज्ञान-प्रभाद तथा अहंकार का मदी होकर आदमी विचरता है। 
रामायण के ऐसे जानकर पचासों आदमी से हमारे जीवन में भेंट 
हुआ । मैंने कहा आप लोग रामायण का अच्छा इज्जत कर रहे हो ! 
रामायण पढ़ने या सुनने की विशेषता यह है कि (सरल स्वभाव मत 
कुटिलाई) स्वभाव में सरलता आता जाय और मन पवित्र होता जाय 
( कोम्रल चित दिनन पर दया ) और चित कोमल ( मुलायम ) 
होता जाय दीन दूखियों पर दया दृष्टि रखा जाय । इसलिये रामायण 
खरीद कर अध्ययन करते रहे ओर ब्यासजी के पास जाकर कथा 
ह, परन्तु य सत्संग की खोज करते रहे । देखिये 
गोस्वामी जो रामायण में कहते हे 
बिनु सतसंग न होय विवेंका । 
विना सत्संग के विवेक-विचार नहीं होता । विवेक-विचार से 
'क्या होता है-तों आप उत्तर देते हैं -- 


'पढ्ते है, मगर इस बात पर ध्यान नहीं देते-- 
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होय विवेक मोह भ्रम भागा- | 
यानी विवेक होने से मोह तथा भरम पिण्ड छोड़कर दूर क्षा! 
'जाता है । गोस्वामी जी से पूर्व सद्गुरू कबीर कह गये थे-- | 
संसय सब जग खंडिया, संसय खंडे न कोथ । | 
संसय खंडे वही जना, जो शब्द विदेकी होय ॥। (बीजक) | 
भरम ने सब जगत को तोड़ फोड़ मचाया है, परन्तु भरम को| 
तोड़ने वाला कोइ नहीं। हाँ भरम को वही आदमी तोड़ सकता है, 
जिसके पास शब्दों पर विवेक करने की कळा ( शक्ति ) हो। 
गोस्वामी जी रामायण का जो रचना किये हैं वह चतुमु'खी वाणी से! 
'किये हैं। माया मुख । ब्रह्म मुख जीव मुख तथा गुरू मुख, इस विषय| 
को विद्वान लोग समझ जाते हैं। किन्तु साधारण लोग एक ही मुख| 
के वाणी से रामायण का अर्थ करके भवसागर से पार होना चाहते| 
हैँ । गोस्वामी जी कहते हैं । | 
सबहीं नचावत राम गोसाई, नाचत नर मरकट को नाई । | 
माया मुखी वाणी से यहाँ माया को हीं राम गोसाई कहते हैं। 
यहाँ उस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को राम गोसाई नहीं कहे हैं । - 
विवेक विचार न होने से इस मायाके चक्कर मे मनुष्य की. 
कोन सी दुर्गति हो रही है। यानी सभी मनुष्यों को ये माया कंसे. 
नघा रही हे जसे मदाड़ी के पिछे बन्दर नाचता फिरता है। एक" 
चौपाई में ऐसा भी है। 
( बंध्यो कीर मरकट की नाई) 
यानि अविद्या माया ( अज्ञान ) बस जीव तोता और बन्दर की 
भांति बंधा हुआ है। अतः जब तक विवेकी संत महात्मा न मिले 
तथा अध्यात्म का यथार्थे सत्संग न मिले तब तक रामायण का 
सहारा लेकर चलना बहुत अच्छा है। समाज में रामायण सभी लोग 


चौ०--प्रात काल उठिकर रघुनाथा । मात पिता गुरु नार्वाहू माथा ॥ 


सत्संग बिन्दु ७१ 
त चौपाई ग ध्यात न देते के कारण ही गोस्वामी जी उत्तर 
काण्ड में लिखते हैं कि 
निगुण भक्ति अति सुलभ, सगुण जाने नहि कोई ॥ 
यानी कागज के फोटो ( तसवीर ) और पत्थर के मूर्ति के ऊपर 


दुनियाँ शिर पटक लेगी । जिपमें गुण धर्म नहीं है । परन्तु माता-पिता 


गुरु बड़े बूढ़े संत महात्मा जो साक्षात्‌ सामने समी गुण सम्पन्न हैं, 
जहाँ से जन्म होता पोसन पालन होता तथा शिक्षा दिक्षा मिळता 


हाँ पर शिर झुकाने तथा उनके चरणों में शिर पटकने में लोगों को 


शर्म (लज्जा) लगता है । गोस्वामी जी कहते हैं कि समाज के सुधार 


त्तथा गृहस्वी के आदर्श मर्यादा के लिये इतना सुन्दर ग्रन्थ रामायण 
की मैंने रचना क्रिया। फिर भी लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गयी है, 


इसलिये सतसई में लिखते हैं-- 
रामायण अनुइरत सिख, जग भयो भारत रोति। 
तुलसी सठ को को सुने, कलि कुचाल पर प्रीति ॥ 
रामायण के अनुसार तो शिक्षा दी जातो है--( कि सबलोग 


"राम, लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न के समान प्रेम-समता पूर्वक रहो, भाई 
के लिये स्वार्थ का त्याग रखो ) परन्तु संसार के लोग महाभारत के 


अनुसार होते हें । ( कोरव पाण्डव के तुल्य भाई-भाई में परस्पर वेर 
रखते हैं ) तुलसीदा् जी कहते हैं क्रि हम ऐसे मूर्खं की बात कौन 
सुनने वाला है। ( अच्छा तो अव समय बढ़ता जा रहा है। अब 
कवीर वोजक का चार सुनिये 

बीजक सटीक जो है यह भौतिक जगत से ऊपर उठने के लिये 
तथा अध्यात्म जगत में प्रवेश के यथार्थं शब्दों से युक्त एक महान 
सद्ग्रन्थ है । यह हमें ज्ञान, विज्ञान, भक्ति, साधन यथार्थ मार्ग-- 
दर्शातः है । और भौतिक जगत के बहुत से विषयों का खण्डन करते 
हुए साधन मार्ग के रोड़ा (. कूड़ा करकट ) को साफ कर देता है। 
सटीक बीजक का अध्ययन मनन करते रहने से जड़-चेतन ( माया- 
ब्रह्म ) का पारख हो जाता है। और स्त्रमस्वरूप ( आत्म ज्ञान भी 
हो जाता है । तथा राधायण के चौपाई के अनुसार न 


wy 


भाव सब मालूम हो जाता है। बाहर के सिद्धांत के दो एक भक्त 


निज सुख बिनु मन होइ कि थीरा ॥४।। अ० का० 

सेवरी से श्री राम कहते हैं -- 
सम दर्शन फल परम अन्नुपा। जीव पाव निज सहज स्वरूपा ॥ । 

तथा और भो चौपाई है । 3० का० । 
जड़ चेतर्ताह ग्रन्थि परि गयी, यदपि मृषा छूडत कहिनाई। | 
श्रुति पुराण बहु कहेउ उपाई, छूट न अधिक अधिक अरुझाई ॥ 

निज सुख क्या है तथा जीव का अपना सहज स्वरूप क्‍या ह~ 
और जड़ चेतन का गाँठ क्या है और वेद शास्त्र का उपाय बताने से| 
यह झूठा गाँठ खुलता क्यों नहीं बल्कि और उलझठा ही जाता है। 
कबीर बीजक पढ़ने से और मनन करने से इन सव बातों का भेद 
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पछे-साहेब जी ऐसा बीजक कहाँ मिलता है कि जिसका मनन चिन्तन 
अध्ययन करने से इन सब बातों को समझा जा सके ।. क्योंकि आज 
कल के वेज्ञानिक युग में इन सब बातों का जानना परखना. बहुत 
जरूरी है । 

उत्तर-पारखी संतों का बीजक इलाहाबाद कबीर पारख संस्थान 
में मिल जायेगा। आप लोग खूब ध्यान से सुने बीजक सटोक का 


एक साखी 


. (१) कहाँह कबीर पुकारि के, ई ले ऊ व्यवहार । 
राम नाम जाने बिना,-भो बूड़ि सुवा संसार ।।१।। 
सद्‌गुरू श्री कवौर साहेब स्पष्ट करके कहते हैं कि ये संसारी 
जीव खाली वाणी के बन्धनों का व्यवहार ले रखे हैं। और राम नाम 
-क्या है इस तत्व को जाने विना, जन्म-मृत्यु के सागर में डबते हैं ? 
विशेष-जीव क्यों जन्म-मरण के सागर में गोते लगाते हैं? 
सदगुरु इसके तीन कारण बताते हैं ॥. पहला कारण खानी-जाल- . 
स्त्री, पुत्र धन व पृथ्वी घर विषय भोगों में केसकर देहाध्यायी विषयी 
“बने रहना। दूसरा कारण-वाणी जाळ जगत करता की खोज में कल्पना 
की उहापोह में पड़े रहना, एवं नाना देवी देवादि की कल्पना करना 
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करना | और तीसरा कारण--राम क्या है ? इस तत्व को न जानकर 
केवल रा” “म,, दोनों अक्षरों के रटने में ही मोक्ष मानता । वास्तव 
में घट घट में निवास करने वाले बोछता द्रष्टा चेतन जीव ही 
राम है। “I 
“हृदय बसे तेहि राम न जाना।” 

और उसको बोध कराने के लिये जिम शब्द-संज्ञाओं का प्रयोग 
करना पड़ता है, वही नाम है.। नाम वाच्य है, और राम लक्ष्य है। 
वह चेतन आत्मा ही अपना पारख स्वरूप है ! इस आत्मा को ही 
गोस्वामी जी रामायण के उत्तर काण्ड में कहते हैं-- 

सोहमस्सि इति वृति अखंडा, दीप शिखा सोई परस प्रचंडा। 

आतम अनुभव सुख सु प्रकाशा, तब भव मूल भेद स नाशा ॥१५२ 

वह सैं ही हूँ ! यह जो अखण्डवृत्ति है सोइ परम प्रचण्ड दीप- 
शिखा है । ( प्रकाश तेज है ) आत्मा के जानने में जो आनन्द है, सोइ 
उस दीप ( तेज का सुन्दर प्रकाश है ) । तब सांसारिक जड़ भेद, बुद्धि 
(अपने और ईश्वर में भेद जानता ) रूप भ्रम और सभी प्रकार के: 
' संदेहों का नाश हो जाता है। 
| कबीर साहेब बीजक कहरा ॥६॥ में वतळाते हैं-सो सुनिये 
राम नाम बिनु रास नास बिनु, मिथ्या जन्म गमायो हो ॥१॥ 
सेमर सेइ सुवा ज्यों जॅहड़े, उत परे पछिताई हो ॥२॥ 
जेते मदपी गौठि अर्थ वे, घरहु को अकिल गमाई हो ॥३॥ 

' स्वादे वोद्र भरे धो कमे, ओस प्यास न जाई हो ॥४॥ 
दवं हीन जेते पुरूषारथ, मनही मांहि तवाई हो ॥५॥। 
गाँठी रतन ममं । नहि. जाने, पारंख लोहा छोरी हो ॥६॥ 
कहाँह कबीर यह औसर बीते, रतन न मिले बहोरी हो ॥७॥ 

भ!वार्थं--राम-नाम क्या है-इसका भेद जाने बिना है मनुष्य- 
तूने व्यर्थ ही में अपने रत्न जन्म खो दिया ॥१॥ सेमल फल का सेवन 
करके जेसे सुग्गा धोखा खाया एवं घाटा उठाया, कळ si मारने पश 
भुई (रूई) निकलते पर पछताना पड़ा ॥२॥ . जैसे मदिरा पीने वाला 


_क्राशीनाथ दोनों आदमी भी बड़े अच्छे समय से 
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अपनी गाँठ का पैसा देकर पास का भी बुद्धि खोता है ॥३॥ झन 
स्वाद मात्र से पेट केसे भरेगा । ओस चाटने से प्यास नहीं जा 
.॥४॥ धन हीन मनुष्य जैसे बहुत पुरूषार्थ की बात करता हे | पर 
जमा राशि न होने से मन दुता होकर रह जाता है ॥५॥ - 
की गाँठ ही मे रत्न बँधे हों परन्तु अपने पागल पन से जैसे उसका झे 
न जाने, और १रखने वाला पारखी अपनी गाँठके रत्न का भे 
जानकर उसे छोड़ ले (खोलले) इसी प्रकार हृदय में अपना स्वर 
(आत्म) राम धन विराजमान है। परख वाले पारखी विवेकी 
उसे ग्रहण करते हैं ॥॥६॥ श्री कबीर साहेब कहते हैं- इस नर तन वो 
सुनहरा समय व्यतीत हो जाने से. स्वरूप (आत्म) बोध रूपी रत 
पुनः नहीं मिलेगा ॥७। --विशेष - राम को चराचर व्यापक मानक 
अथवा किसी लोक का शिवासी मानकर लोग उनसे मिलने को 
चेष्टा करते हैं । यही भूळ है । व्यापक तो कोई चेतन वस्तु ही न 
है कोई राम-राम कहना मात्र मुक्ति का साधन वतलाते हैं । परतु 
यह सब सेमल फूल का सेवी सुरगा, मदपी, स्वाद मात्र से पेट भरो 
बालों एवं ओस चाटकर प्यास बुझाने वालों के समान मृग तृष्णा ॒ 
दौड़ता है। जमा (धन) रहित केवल पुरूषार्थ की बात करेगे 
व्यापार नहीं होता । इसी प्रकार बिना विवेक के मन माया क 
न।श होकर स्वरूप स्थिति नहीं होती । 
बिना विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई ॥ 
, ( तुलसी विनय 
सत्संग समाप्त-सद्गुरु महाराज की जय ॥ 
कबीर पारख बिचार गोष्टी सत्संग बिन्दु ( ११) 
आध्यात्मिक श्रेणियों के लिये । 
सुक्रवार साँम ५ बजे सत्संग के निमित्त सभी भक्त गण इकद 
इवे इस दिन कवीर पारख संस्थान के रामाशं त 











कर भगत एवं भर्ती 
पहुंचे हुए हैं। आज 
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जी० रोहितास से एक भक्त के साथ औषधड़ बादशाह राम भी पधारे 
हैं। बाबा औषड़ नाथ के वगीचे में पारख समिति के विचार एवं 
सत्सग से ओघड़ वादशाह राम बहुत प्रसन्न रहते हैं, तथा इसमें ए 
भी अपना विचार रखते हूँ । एक भक्त इनसे प्रश्‍न कर रहा है -- 

बाबाजी महाराज-वहुत के साधु और भक्त लोग माँस मछली 
खाते हैं तथा मदिरा भी पान करते हे, ओ लोग किस सिद्धांत को 
आनते हैं, वया उनका ऐसा खान पान उनके सिद्धान्त में बताया 
नाया हे । 

उत्तर--ओघड़ ब!दशाह राम-भाई इस वात को तो उनके 
-आचार्य या ओ लोग ही वता सकते हैं--हम तो यही जानते हैं कि 
मँस मानव का खुराक नहीं है, कर्म के पीछे लाइसेन्स है। जो ऊंच 
कर्म करेगा उसको ऊंचा कहा जायेगा और जो नीच कर्म करेगा 
उसको नोच कहा जायेगा। प्रकृति ने मान्साहारी जीव का शरीर 
अलग से बनाया माँस खाने वाले जीव का दाँत टेढा होता है और 
बह जीभ से पानी पीता है। पंछी भी जो माँस खाने वाले हैं वह 
मनुष्य से बहुत दूर रहते हैं, परन्तुईंजो पंछी साकाहारी है वह मनुष्य 
के नजदीक रहते हैं। जो पशु या मनुष्य मांसाहारी हैं, उनके 
हृदय के अन्दर हमेशा भय वना रहता हे, जो लोग मांसाहारी हैं बे 
'लोग अपन ऊपर विचार करें तो खुद समझ में आ जायेगा” पशु में लोग 
'कहते हैं नोच सुवर को, सुवर सांग फल एवं विष्टा तक खा लेता है 
किन्तु मान्स से वह दूर रहता है । और वह निर्भय रहता है। मनुष्य 
“से उसे भय विलकुल नहीं होता, ओर एक कुत्ता को देखिये कि वह 
दूध दही अन्न खाता है, पेट भरा रहने पर भी माँस देखकर दौड़ 
पड़ता है, तथा मनुष्य का एकदम नजदीकी सम्वन्ध रहते हुये भी 
चेन के नींद नहीं सो पाता है, उपर से भोकता है। और भीतर हृदय 
में भय सताता रहता है। किसी भी मतया सिद्धांत का साधुया 
भक्त नना देवताओं के कटगरी में जाता है, भजन-भोजन के ऊपर 
निरभर है। अगर खान पान का शुद्धि रही और संयम नियम का 
पालन किया गया तो भजन भी शुद्ध होगा। और खान पान का 


-समझ में नहीं आती । आप ध्यान से सुनिये और अपने सन में विव 


बताये हैं, मैं उसी तरीके से आप लोगों के समक्ष बताता हूँ । 


जाते हैं, परन्तु मरने की ठीक विधि कोई नहीं 
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सुधार नहीं हुआ, संयम नियम का पालन नहीं किया गया तो भज 
भी सही ढंग का नहीं केवल आडम्वर रचना तथा अपने अःपको धोद 
देता तथा देश समाज को धोखा देना है ! इस लिये साधु या भह 
बनकर पहले अपना सुधार करें, और अपने देश एवं समाज के सुधा! 
का रास्ता बतावें | अच्छा तो मैं अब अपने वाणी को विराम क्षे 
हुए एक प्रश्‍न करता हूँ । 

प्रश्त- औघड़ बादशाह राम-पंत कबीर साहेब जी कहे हैं 
मरते मरते जग मुवा, मुबे न जाना कोय। | 

ऐसा होय के ता मुवा, जो बहुरी न मरना होय |! 

सरते-परते जग सुषा, बहुरी न किया 'ववःर । 

एक सयानी आपनो, परबस सुवा संसार !। 
इस प्रश्‍न को मैंने दो तीन जगह किया और दो तीन रूप में 
उत्तर पाया । भिन्न-भिन्न रूप में उत्तर मिलने से असंतोष बढ़ता ग 
तो मैंने सोहा कि इस प्रश्‍न को कबीर पारख बिचार गोष्ठी मेंरखू 
देखे क्या विचार होता है । अतः मैं आप लोगों से निवेदन दरूँगा £ 
इस विषय को विस्तार से समझा दे कि मरने के लिये कौन सांक 
सीखना है तथा किस बाउ का विचार करता है, इस वाश को जाने 
की इच्छा है। 
उत्तर-रामाशं मर दास (भक्त)-बाबा बादशाह राप जी बात 
तो आप ने ठोक कहा किसी संत की वाणी समझने के लिये उसके 
जाना पड़ता है, क्यों कि बिना उस संत के घर गये बाल टीक ढंग रे 











किजीये, जिस तरीके से संदू गुरुदेव पारख संस्थान के स॒द्ग्रत्थों 


प्रथम साखी - भावार्थ-भरते मरते जगत के लोग सब मरते ह 


| जानता । ऐसा होक 
॥साखी ३२४॥ विशेषः 
रखकर शरीर त्यागने 


नहीं मरते, जिससे पुनः न जन्मना-मरना पड़े 
जीने, भोगने, करने, प्राप्त करने की आशा 


TITS" 
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जीव को पुनः देह में आकर संसार में भ्रपना पड़ता है। उपर्यक्त 
समस्त आशाओं को त्याग कर और अपने स्वरूप में स्थिति होकर जो 
शरीर त्यागता है, वह सदैव के लिये संसार के चक्कर से छूटकर 
मुक्त हो जाता है : यही मनुष्य का परस कतव्य है । 
२-भातार्थ-मरते-मरते संसार के सब लोग मरते ही जाते हैं- 
परन्तु लौटकर कोई विचार नहीं करता कि फते मरना चाहिये । 
एक तो अपने विवेक से स्ववश (१) (सन इन्द्रियों को जीतकर) 
शरीर का त्याग किया जाता है, परन्तु संसार के लोग तो मन माया 
के वशीभूत होकर ही मरते हैं ॥३२५।। विशेष-मन के अधीन होकर 
न चाहते हुए संसार शरीर का वियोग हो जाना ! इस धकार परबशता 
यू्वेक तो सभी मरते हैं । परन्तु वास्तविक मरना वह है, जब शरीर 
रहते-रहते अपने विवेक बळ से सबकी आसक्ति छोड़ दे । सवकी आशा 


से विरत हो जाय। ऐसी स्ववश अवस्था प्राप्त करके जो शरीर 


-छोड़ता है; वह क्लेश रहित अपने आप ही में सदेव के लिये तृप्त हो 
जाता है। (अतः आप के प्रश्‍न का यही उत्तर है कि मरने के ल्प्रि 
अर्थात--जींते जिन्दगी में हो ! जीने, भोगने ओर वस्तुओं को प्राप्त 
करने की आशाओं और तृष्णा का त्याग करने के लिये विचार करने 
'को सद्गुरु कबीर ने कहा है और दूसरे साखी में (स्ववश) याती 
अपने मन तथा इन्द्रियों को अपने वक्ष में करके अपना स्वरूप स्थिति 
लेने की कला सीखना चाहिये इसी कला को साहेब सिखने के लिये 
कहा है । 
ह्‌ मृत्यु के विषय में सद्गुरु अभिलाष साहेब जी शाश्वत जीवन में 
बताते हैं कि :-जींवन और मृत्यु वास्तविकता का निर्माण व विनाश नहीं 
किन्त संयोग का प्रकट तथा छि जाना है । जीव जड़ाशक्ति वश बार 
बार शरीर धारण करता है। और शरीर धारण करते ही इन्द्रियों 
तथा संकल्पों से जुड़ जाता है । वह इन्द्रियों तथा संकल्पों द्वारा ससाद 
को ग्रहण एवं प्रतीत करता है और अविवेक वश उसंके राग-दवेष में बंध 
जाता है। राग-द्रेष में अबोध जीव प्रतीतात्मक दृश्यमान जगत को 
जोड़ने में पीड़ा का अनुभव कण्या हे । 


- ए 
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हमारा परिचित लघू जगत हर क्षण बदलता रहता है। शिशुपन 
का जगत बाछकपन में नहीं, ज्य का जगत अधेडपन में नहीं 
बालकपन का जगत कुमारपन में नहीं और कुमारपन का जगत 
जवानी में नहीं तथा अधेड़पन का जगत दुढ़ापा मे नहीं रहता ! यहाँ 
नित्य गाढ़ी नींद में हम शरीर एवं सम्पुर्ण संसार को एकदम भूल 
जाते हैं हम कह सकते हैं कि नींद छोटी मृत्यु है। संसार का विस्मर्ण 
ही मृत्यु है न कि चेतन सत्ता का अभाव । | 

मृत्यु व्यक्ति की वास्तविकता का अन्त महीं है । मृत्यु की राख पर | 
जोवन का कोमळ पौधा उगता है और जीवन जाकर मृत्यु की राख में| 
विप्तजित हो जाता है। भौर पुनः पुनः यही चक्र चला करता है । अतः | 
एव हम जीवन में जो कुछ करते हैं वह जीवन के साथ समाप्त नहीं हो | 
जाता,किन्तु उसके कर्म-संस्कार आगे जन्मान्तर में चलते हैं और अपने | 
कर्मो का फलभोग भोगना पड़ता है। जीव का कुछ अपना नहीं है। 
किम्तु वह अविवेक वश परिचितों से मोह कर लेता है । इसलिये परिः 
चितों को छोड़ते में कतराता है। मृत्यु से डरने का यही मुख्य कारण 
है । वह यदि परिचितों, शरीर, प्राणी पदार्थ एवं दृश्यमान संसार का 
मोह सवेदा छोड़ सके, तो उसे मृत्यु का भय बिलकुल ही न हो। 
प्रतीत की आसक्ति ही छालसाओं, भोगों तथा जीने की वासनाओं 
को जन्म देती हैं जो प्रतीत संसार से अपने आपको अपने आप में लौटा 
लेता है, उसके लिये जीना और मरना बराबर हो जाता है ॥ | 

भोला मानव मृत्यु से भयभीत होकर उसका नाम तक नहीं लेता | 
चाहता है, और विवाह, जन्मोत्सव आदि में कोई मृत्यु शब्द कह | 
नहीं सकता । यदि कोई कह दे तो उप्ते बोसियों लोग फटकारते हं। 
ज्यों ज्यों मृत्यु निरन्तर मनुष्य की ओर आ रही है उससे वह आंखें 
छिगाना चाहता है। इस प्रकार मनुष्य वास्तविकता को स्दीकारने 
से कतराता ( डरता ) है। यहाँ तक जब दुकान दार को दुकान वन्द 


करना होता है, वह अपने बच्चे तया नौकरों से क ‘2 
न - ता है कि “दुकान 
जा gi बुझाने के लिये व्यक्ति कहता i बहा दो” 
बन्द करने एवं बुझाने के नाम को जबान पर नहीं लाना चाहता) 


| 
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जो एक वास्तविकता है और जो एक दिन होकर रहता है । अविवेकी 
मानव सदेव अपने आप को छलता है । कहा जाता है, कि शुतुरमुग 
पर जब कोई हिंसक प्राणी हमला करता है, तब वह अपने मुख को बालू 
में छिपा लेता है । इसलिवे वह हमलावर को नहीं देखता, तो वह 
मुखं समझता है कि हमलावर हमें भी नहीं देखता होगा। इसी 
प्रकार मौत का विस्मरण कर हम मौत से बचना चाहते हैं, जो अपने 
आप में एक धोखा है । 

यक्ष ने युधिष्ठिर से पुछा था कि मानव जीवन में सबसे आश्चर्ये 
का विषय क्या है ? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था कि असंख्य प्राणी 
नित्य एरते हैं, इसको देखते हुए भी दूसरे मनुष्य ऐसा काम करते हैं 
कि मानो वे कभी नहों मरेंगे, यही सबसे बड़ा आश्चयं है ! 

इसके विरुद्ध बुद्ध तथा रमण महषि के उदाहरण हैं । बुद्ध का 
प्रथम ताम सिद्धार्थ कुमार था जो राजा शुद्धोधन के एक मात्र पुत्र 
थे । उनको अपनी *९ वर्ष की भरी जवानी में एक मृतक को देखकर 
राजपाट एबं इन्द्रिय भोगों से वैराग्य हो गया था। उन्होंने मृत्यु का 
इतना गहरा अध्ययन किया था कि उनका जीवन ही बदल गया और 
वे विश्व के महान संत के रूप में प्रसिद्ध हुए ! १८९६ ई० में जब रमण 
महपि कुल सतरह (१७) वर्ष के स्वस्थ युवक थे । वे अपने घर पर 
बैठे थे और उनको लगा कि मैं मर गया हू । मृत्यु की यह भावना 
उनके जीवन को बदल कर उन्हें महान सन्त के रूप में उपस्थित 
कर दी । 

मृत्यू का ध्यान आध्यात्मिक उन्नति के लिये मुख्य साधनाओं में 
से एक है। मृत्यु का ध्यान आते ही सारा अहंकार चूर्ण हो जाता 
है। वस्तुतः सारे मनोविकार स्वप्नवत हैं । जीव का सम्बन्ध किसी 
से भी नहीं है । भावपूर्वक मृत्यु का स्मरण होते ही सारे मनोविकार 
विलुप्त हो जाते हैं। मनो विकार ही क्या, यह ठोस जगत भी 
विस्मरण होते पर जीव के लिये नहीं रह जाता ! मृत्यु होने पर माने 
हुए सब कुछ का अन्त निश्चित है और मृत्यु तो अटळ सत्य है हीं | 
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जो जीना जानता है वह मरवा जानता हे! अनासक्त होक 
जीना ही जीने की कला है ! 

“कहहि कडीर ते ऊवरे, जाहि न मोह समाय” 

(बीजक चाचर-१) कबीर देव कहते हैं- संसार के सब लो 
एक न एक दिन मरते ही हैं, परन्तु वे मरने को कला नहीं जामते 
सब तरफ से अनासक्त होकर नहों मरते, जिससे पुन: जन्म-मरण हे 
चक्कर में न आना पड़े। जगत के सब छोग मरते ही हैं, परल्तुवे 
सत्यासत्य का विवेक नहीं करते ! एक तो अनासक्त होकर, स्वप 
विवेक में स्थिर होकर शरीर छोड़ना जीवमन्मुक्त होकर मरनाहै 
और दूसरा जो संसार के लोग मरते हैं वे विषयों में आबद होकर 
मरते हें । जिस मरने से जगत के लोग डरते हैं उसकी याद करके 
भेरे मन में आनन्द उत्पन्न होता है और सोचता हूँ कि कब शरीर 
छुटेगा और देहोपाधि के दुःखों से भी निवृत्त होकर पूर्ण परम शांति 
में स्थित हो जाऊंगा । 

जहिं मरने से जग डरे, मेरे मन आनन्द । 
कब मरिह कब {पाइहों, पूरन परमानन्द ,। ( साखी ग्रन्थ) 
भक्त जोगेन्द्र-साहेब अपने समाज मे ससे कम बुद्धि का हम 
हीं हैं। हम को हर जगह भ्रम सताता रहता है । क्यों कि सुनते 
बहुत समझते हैं कम । 

भगत जी--कहो कया बात है? मैं तो समझता हूँ की हमारे 

समाज में सबसे बुद्धिमान जोगेन्दर जी हैं। और तुम अपने को सबसे 


कम बुद्धि का बताते हो-ऊहो कोई प्रश्‍न है क्या । प्रश्‍न । हाँ साहेब 
रामायण में लिखा है-- 


स्वगे, नक, अपदगं निसेनो । ज्ञान £ 


न वराग भक्ति सुख देनी ॥ 
बाकी तो सब समझ गया हू, परन्तु मोक्ष को अपवर्ग क्यों कहा 
गया है, इसका यथार्थ अर्थ समझ: 


ना चाहता हूं । 
उत्तर-अच्छा तो सुनो ! 


ह -सद्गुरु विशाल साहेब कहते हैं अपने 
ग्र ° ` Es ९्‌' र्र 
विशल विभूति नामक ग्रन्थ मे कि-अपवर्ग का अथ है” पवग | 
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न होना । पवर्ग कहते हैं--प-फ ब-भ-म इन पाँचों अक्षरों को। इन 


पाचों अक्षरों से उच्चरित निकारजन्य फलों से छुट्टी पा जावा ही 


अपवर्ग को प्राप्त होना है । उती को मोक्ष-निवाण-केवल्य तथा विदेह 
स्थिति भी कहते हैं ! प कहिये-पाप और पुण्य, फ कहते हूँ तितके 


'फलको; ब से-च्धत, विषय, वासना; भ से, भग, भोग, भय । म- 


से-ममता, मोह, मस्खरी इत्यादि में पड़कर नदीः वेगन्भेवर में पड़े 
हुए तृणबत्‌ आशा के वशीभूत समस्त प्राणी जन्म-मरण गर्भावादि 
के चक्र में पीडित हो साँसत सह रहे हैं, यही पवर्ग का फल है । इन 
सबों से छुट्टी पा जाना ही पवर्ग रहित अपवर्गं यागी शुक्ति पद में 
स्थित होना है । इन पवर्ग का निरसन सम्यक-विवेक भक्ति, वैराग्य, 
साधन आदि के अतिरिक्त अन्य कल्पित इष्टों के उपासना मिञ्जित 
ज्ञान आदि से कदापि नहीं हो सकृता। इसी हेतु युक्ष्पारख की 


“विशेषता है ॥ 


कबीर पारख विचार गोष्ठी बिन्दु (१२ 
आध्यात्मिक श्रेणियों के लिये । 
इतवार का दिन आज पारख समिति की बेठक रही समिति के 


१५ सदश्य उपस्थित हैं। आपसी बात बिचार चल रहा है। नये 
सदस्य लालमणी सिंह । 


प्रश्‍न-कई एक पुस्तकों में लिखा है तथा लोग भो कहते हैं कि 


-अक्राल मृत्यु होते पर मनुष्य प्रेत (धून) योनि में जाता है और भट- 


कता रहता है, क्या यह बात सत्य है । 
उत्तर-भगत जी यह बिल्कुल असत्य है क्योंकि योनी चार होती 
है अण्डज, पिण्डज, उषमज, तथा मनुष्य इसके अलावा पांचवा योनि 
“नहीं होती । मैं यही चार सत्संग में पाया हूँ और ग्रन्थों में पढ़ा है । 
-अच्छा तो आप ये बताइये कि आप अकाल शुत किसे कहते हैं । 
प्रश्नकर्ता-जैसे कोई एक्सीडेस्ट होकर या पेड़ पर से गिरकर या 





८२ सत्संग {बग्डु 


पानी में डूब कर मर गया, उसी को मैं कहता तथा लोग भी अकालः 
मृत्यु कहते हैं । क्योंकि यह अचानक मृत्यु हो जाती है । 


उत्तर-गीरकर, डुबकर तथा दडकर मरना यह तो अचानक होने 
से अकाल मृत्यु हुई। और जो जीव माता के गर्भ में छः या सात 
महोना पर या जनम से भाठ दत का या पाँच वर्ष के बाद मर जाता 
है, तथा ऐसा भी देखा गया है कि २०-२५ वर्ष के नौजवान को सुबह 
कालरा हुआ साम तक तक मर गया, इसके अलावा चार आदमी को 
अपने आँख से देखा बात कहता हुं-हरपुर ग्राम (जी) सीवान में एक 
औरत खेत में मटर का कच्चा साग तोड़ कर खाकर घर आई शरीर 
स्वस्थ था आराम करने के लिये ब्रिस्तरा पर लेटी सर में ददं उठा 
और १० मिनट में मर गयो । एक बुड्ढा व्यक्ति बेडा था और थोड़ा 
खासीं आया ५ मिनट में साफ हो गया। हमारे एक मित्र राजपत 
पाण्डे अस्पताल से दवा लेकर निकले अभो फाटक के भीतर ही थे 
सर में चक्कर आया .जमीन पर लेट गये और संसार से चल बसे । 
भोर में जहाँ पर रहता हू. हमारे मालिक के पिता जी सुबह ४ बजे 
फूल परिजाता का कटोरा में बिनकर ले गये और दूसरे आदमी को 
पूजा के लिये दिये और थोड़ी ही देर में शरीर में चक्कर आया ओय 
जमीन पर सो गये हमेशा के छिये। इनके हाडं ओग्रह की कोई 
बिमारी नहीं थी । मैंने जितने प्रकार के आदमियों की मृत्यु के विषय 
में कहा, तो क्या ये लोग समाज को या अपने घर के लोगों को दिन 
तारीख दिये थे अपने मृत्यु का । यह सब भी मृत्यु तो अचानक में ही 
हुआ तथा इग प्रकार के मृत्यु को किसी लेखक ने या कोई मनुष्य ने 
नहीं कहा कि यह अकाल मृत्यु है । इसलिये अकाल मृत्यु मानना हमारे 
ख्याल से ठीक नहीं । जिसकी जहाँ जिस स्थान पर शरीर की अवधि 
पूरी होगी वहीं पर मनुष्य या कोई जीव मरेगा। दूसरी बात शास्त्रों 
के अनुसार तथा कुछ विद्वानों के कहने के अनुसार मनुष्य का उस्र 
१०० वर्ष का मात्रा गया है । जिसमें संयम नियम, साधन योग से 
मनुष्य डेढ़ दो सौ वर्ष भो जिन्दा रह सकता है और जो विषय प्रपंच 
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में है वह सौ या इससे कम में ही मर जाते हैं। अगर उनके ही धारणा 
के अनुसार विवेक विचार किया जाय तो भी यदी सिद्ध होगा कि, सा 
वर्ष से जीतने कम उम्र में मनुष्य मरता है, किसी कारण बस ? वह 
उतने बाकी उम्र की अवधि पुरा करने के लिये फिर तुरन्त गर्भ में 
जाकर जन्म लेकर मनुष्य छः महीना साळ भर पाँच या पन्द्रह तथा 
पचीस तीस वर्ष रहकर कर्म संस्कार के अनुसार अन्य-अन्य योतियों में 
जाता आता रहता है । यानी चौरासी के चक्र में भ्रमण करता रहता 
है । अतः भूत प्रेत का कोई योनी नहीं होती यह कल्पना का भ्रम है । 
अतएव कमजोर हृदय का तथा अज्ञानी मनुष्य भयंकर रू। का चित्र 
एवं कहानियाँ देख सुन कर भ्रम का भूत का चक्कर में सताये जाते 
हैं । और कमाने वाले ओझा-सोखा लोग उस भ्रम भूत को और मज- 
बूत (पका) करते रहते हैं । और हृदय का मजबूत साधारण ज्ञानी 
ब्रह्म के भ्रम में पडकर पोथो, पहाड़ तीरथ मंदिर और आकाश में 
दौड़ते रहते हैं जीवन भर और वंचक गुरु लोग उस भ्रम को मजबत 
(पक्का) करते रहते हैं । इस चक्कर में मैं भी १० वर्ष पड़ा रहा ओर 
पुनः पाँच गुरु किया वे लोग हमसे कहते रहे कि हम तो उत्तम है ही 
हमें भगवान उत्तम बना कर भेजे हैं। हम कुछ भी करे कुछ भी खाए 
तुम हमारे तरफ मत ध्यान दो पाप लगेगा- तुम अपना कमें हमारा 
सेबा और भगवान का पूजा पाठ ध्यान से करते रहो, मरने के बाद 
तुम्हारा स्वर्ग होगा कुछ दिन स्वगं भोग कर किर भगवान मुक्ति 
दे दंगे ॥ 
~ ` बहुत भ्रम में पड़कर रहते हुये ओर सत्संग ओग्रह करते हुये सद्‌- 
गुरु का तलास और छानवीन करते-करते भाग्य,उदय हुई ओर पारखी 
संत अभिलाष साहेब से वाराणसी शहर में भेंट हो गयी तब से इस 
विचित्र संसार को पहेली समझ में आने लगी । बहुत दिन समझने के 
बाद मैं अपने देश गाँव समाज के अबोध भाइयों के लिये सुधार लिख 
रहा ह कि इसको पढ़ सुनकर काल्पनिक भूत ओर कल्पना के भगवान 
के अप को त्याग कर सद्गुरु और अपने स्वरूप को ठढ़े । क्योंकि इस 
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बात को मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम सेवरी से बहुत दिन पहले कहकर 
गये (१) थे। तथा श्री कृष्ण भगवान अजु न से कह कर गे हैं। 
(२) मैं अपने तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा हू, इत महारथियों के 
बातों को केवल दोहरा रहा हूँ, भारत वर्ष सत्य में सर्वदा आगे रहा 
और रहेगा भी थोड़े दिनों से ही हम लोग भुल भुलेया के चवकर में 
पड़े हैं, परन्तु विज्ञान के साथ साथ आध्यात्म विज्ञान भी अव उदय 
हो गया है। इसलिये सद्गुरु कबीर का पारख रूपी कोटी सभी 
आदमी के पास रहना चाहिये । 
श्रीरास-(१) मम दर्शन फल परस अनूपा, 
जीव पाव निज सहज स्वरूपा । 

श्रीराम जी सेवरी से कहते हैं कि सेरे दशेन पाने का फल परम 
विलक्षण है मेरा साथ और ₹त्संग सुन कर जीव अपने सहज स्वरूप 
का अभ्यास करके पा जाता है। (राम ऐसा नहीं कहते हैं कि जीव 
हमारे स्वरूप को पा जाता है, वह अपने स्वरूप को पाता है ! 

(२) उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः | गीता ११२२ 
परमात्मेति चाप्युक्तो व हेऽस्मिन पुरूषः परः ॥। 

अर्थ--इस देह में निवास करने वाला प्रकृति से परे जो चेतन 
पुरूष है वही द्रष्टा, अनुमंता ( प्रेरक ) भर्ता, भ_क्ता, महान ईश्वर 
तथा परमात्मा है। और हमारे पास बहुत प्रमाण है परन्तु समय 
एवं स्थान बढ़ने के वजह से में यहाँ विस्तार नहीं कर पा रहा हूँ । 
परन्तु इतना जरूर कहूंगा कि भूत शब्द का तीन स्थानों पर प्रयोग 
किया गया है, जैसे-पंच भूतानि ( प्रकृति को ) भूत प्राणी ( मनुष्य 
को) तथा तीसरा बीती हुई समयको ( भूत काल ) कहा गया 
है। इसके अलावा चोथा भूत भ्रम एवं मनुष्यों का नाटक एवं 
कल्पना है । 

प्रश्त--छालमरिण सिहऱज्ञानी-ओर अज्ञानी जीव तो भूत प्रेत के 
भ्रम में सताये जा रहे हैं, और अपने देश में करीब आठवां हिस्सा 
देहात ग्राम के मनुष्य इस रोग से पीड़ित हैं, इस लिये इस विषय 
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का विस्तार पारख सिद्धांत के पुस्तकों के आधार ते बढ़ा दीजिये । 
जिससे कि लोग इस भरमभ्रूत से मुक्ति पावें । 

उत्तर-ठीऊ है ! आप लोग ध्यान से सुनिये-सद्गुरू देव गुरू 
पार बोध में बताते हैं ? भूत-प्रेत-- 

प्रेत का अर्थ होता हैं वह जो चला गया अर्थात्‌ जो जीव शरीर 
को छोड़कर चळा गया उसका नाम प्रेत है ! और चले जाने के कुछ 
समय के पश्चात्‌ वही “भूत”-बीता हुआ हो जाता है। बस इतना 
ही भूत-प्रेत का अर्थ है! जीव एक शरीर को छोड़कर कर्म-वश 
दुसरा शरीर धारण करता है । मनुष्य, पशु, अण्डज, उष्मज-ये चार 
खानियाँ प्रत्यक्ष हैं। इन्हीं में कर्मी जीव भटकता रहता है। इसके 
अतिरिक्त भूत-प्रेत की कोई खानी या योनि नहीं ॥ भ्रूत-प्रेत की यदि 
कोई खानिया योति है तो वे कहाँ रहते हैं। उनके वंशज, पुत्र 
परिवार आदि कहाँ हैं। उनके घर, घोसला रोजी व्यवहार आदि 
कहाँ ऑर क्या है ? जब वे हाथो या भेंसा आदि बन जाते हैं, तब 
दृष्टि-योचर क्यों नहीं होते, उनके शरीर सबको प्रत्यक्ष क्यों नहीं 
होते ? एक भेंसा या हाथी के शरीर से जीव निकल जाय तो उसकी 
छास पड़ी हुयी सबको दिखती हैं, परन्तु भूत-प्रेत भेसा-हाथी बनने 
के पश्चात जब वे लुप्त हो गये तब उनको लाश कहाँ अदृश्य हो 
गई ! लोग कहते हैं कि मैंने भूत-प्रेत देखा है । विवेकी पारखी संत 
श्मसानों नदियों जंगलों में भी रात में रह लेते हैं, परन्तु उन्हे न 
कभी भूत-प्रेत मिलते हैं न वे कभी उन्हें देखते हैं। यदि भूत-प्रेत 
होते तो पारखी संतों को भी वे' मिलते । 

लोग भ्रम में पढकर भूत-प्रेत की कल्पना ह हैं, और जिनके 
मन में भूत-प्रेत का भरम रहता है, वे एकान्त में या रात को जगह- 
“जगह भयभीत होते हैं। एक भ्रमित व्यक्ति रात में श्मशान में जाय 
तो भूत-प्रेत के डर से भयभीत हो जायेगा, i एक गाय का 
बछडा, पक्षी या अन्य जीव वहीं आनन्द से रहेंगे, उन्हें भूत-प्रेत का 
डर नहीं सतायेगा । भूले लोगों पर जब दुःख आता है वे कहने लगते 
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हैं कि हमें भूत-प्रेत पकड़ लिया है । परन्तु उनके घरमें यदि चोरी 
हो जाय तो वे यह नहीं कहते कि सम्भवतः हमारे घर में भूत-प्रेत 
ने ही चोरी की होगी । कहते हैं भूत-प्रेत रात में दिखते हैं, तात्पर्य 
है जिनके मस्तिष्क में अज्ञानरूपी अँधियारी है, उन्हीं की कल्पना में 
भूतःप्रेत भासते हैं अन्यथा-भूत-प्रेत नाम की कोई वस्तु नहीं है । हाँ ! 
भूत कहते बीते हुए समय को पृथ्वी, जल, अग्नि वायु को तथा साधा- 


“रण प्राणियों को भो जैसे भूत प्राणियों पर दया करो । यानो साधारण 


प्राणियों पर दया करो ! 

लोग कहते हैं कि भूत-प्रेत शूक्ष्म-शरीर के सहित रहते हैं और 
घूमा करते हैं तथा लोगों को कष्ट दिया करते हैं; परन्तु यह बिङकुळ 
भ्रम है। जैसे आम जामुन आदि के बीज से खड़ाऊं, कुर्सी या फाटक 
आदि नहीं बन सकते । उन बीजों से जब बृक्ष हो जाते हैं, तब उससे 
खड़ारूँ आदि बन सकते हैं । इसी प्रकार जीव जब शरीर छोड़ता 


-है उसके साथ केवल सूक्ष्म शरीर रहता है। उस सूक्ष्म शरीर से वह 


किसी को तब तक सुख-दुख नहीं दे सकता जबतक स्थूल शरीर न 
धारण कर ले । छोटी सी छोटी खानी के जीव प्रत्यक्ष होते हैं, तब 


'भूतःप्रेत क्यों नहीं प्रत्यक्ष होते। अतएव भूत-प्रेत योनि या उनका 


अस्तित्व सवेथा असिद्ध है ! ( भूत-भ्रम ) 

एक ब्यक्ति अपने घर के निरन्तर झगड़े से घबरा गया और आत्म 
हत्या के लिये आधी रात को गाँव के बाहर एक कूये में कूद पड़ा । 
उसमें पानी कम था, वह न डूबा। प्रातः चार बजे गाँव से एक 
आदमी उसी क्ये पर पानी भरने गया। जेसे उसने कप में डोर 
लटकाई कि कूप में रहा हुवा आदमी उसे पकड़ लिया । पानी भरते 
वाला व्यक्ति उसे भूत समझ कर शीघ्र भागा और घर पर जाकर 
'विमार पड़ गया। टट्टी-उल्टी हुई ! बुखार आ गया ! वह पागल के 


समान बकने लगा । किसी के कुछ पूछने पर वह कहता की मैं कवाँ 


`का भूत हु । इसने मुझे चार बजे जाकर जगा दिया, इसे मैं मार 
डालूगा ओझा-सोंखा ( बंगा ) आये। उन लोगों चे झाड फंक 
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किया भर वतांया कि बहुत बड़ा भूत पकड़ लिया है। इतने में 
साढ़े पाँच बजे का समय हुआ एकदम प्रकाश हो गया । लोग क्‌यें 
पर गये । कू्ये में उस आदमी को पाये जिसने डोरी पकड़ी थी उस 
आदमी ने कहा, मैंने ही उसकी डोरी पकड़ी थी । भूत-प्रेत कुछ नहीं, 
मुझे कये से निकाल लो । जव इस प्रकार प्रत्यक्ष हुआ तो उसका 
भूत-भ्रम दूर हा गया ! 
एक मेडिकल कालेज में डाक्टरी के विद्यार्थियों को शल्य 
चिकित्सा के अभ्यास के लिये सात मुटे एक कमरे में रखे हुए थे। 
एक रात कई विद्यार्थियों में यह बात चीत हुई कि “मुदे” के एकान्त 
कमरे में जाकर सातो मुर्दो के मुखों में एक-एक काँच की गोली डाल- 
कर कौन आ सकता है ? एक लड़का जाने के लिये तैयार हुआ । 
उसके जाने के पहले एक दूसरा लड़का चुपके उन मुदे के पास उसी 
को सकल में लेट गया । जब वह लड़का काँच की सात गोलियाँ 
लेकर उस कमरे में गया और सातो मुर्दो के मुख में एक एक 
करके डाला, तो आठवां लेटे हुए लड़का बोल पड़ा “एक गोली 
ओर । इतना सुनकर वह लड़का भूत के भ्रम में भयभीत होकर- 
गिर पड़ा और अचेत हो गया । उसके मन यह समा गया था कि यह 
अत है-अतएव भूत-प्रेत का योनि मानता एक भ्रम है । कितने लोग 
कहेते हैं कि भूत-प्रेत की यानि मान लेना चाहिये, परन्तु डरना नहीं 
चाहिये । जब है ही नहीं तब उसे मान क्यों ले और मानकर के कुछ 
च कुछ भय का संचार तो होगा ही, अतएव भय (डर का मूल उसकी 
मान्यता ही है जो भ्रम मूलक है, अतः उतत त्याग देता चाहिये । 
प्रशन--महा राज देवरिया में तथा सीवान में एक साधु महात्मा 
रहते थे वहाँ प्रवचन में लाळबाबा कहते रहे कि जो तान्त्रिक ज्ञान 
एवं मंत्र को नहीं मानता वह नास्तिक है । वह हिन्दू धर्म को न मानने 
वाला है । क्योंकि यह भारतीय ऋषियों एवं महात्माओं का तंत्र मंत्र 
बनाया हुआ हे । हर 
उत्तर-भाई ! मैं भी एक महात्मा गुरु के कहने के चक्कर में 
कुछ दिन फंसा रहा, और समय बेकार गया हुआ कुछ भी नहीं में 
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समझ गया कि केवल भ्रम मात्र हैं ! ऋषि दो प्रकार के होते हैं, एक 
तो रिशर्च (अनुमंद्वात) करते हैं कि किस प्रकार जीवो को फंसाने के 
लिये चमत्कार का रचना किया जाय, जिससे लोगों को फंस,कर 
कमाने खाने का रास्ता बने । यह वकुला स्वरूप होते हैं। दूसरे ज्ञानी 
देरागो, तपस्वी साधक यह अपना कल्याण करते हुये और छोगों के 
कल्याण के लिये भ्रम भूल भूलेया से लोगों को निकाल कर निर्भय 
करते हुये सत्य का मार्ग दशति है । इसी पर सद्गुइ कबीर कहते हैं। 
हंस वळु देखा एक रंग, चरे हरियरे ताल। ( अर्थ पेज ४३ में है )। 
हंस क्षोर ते जानिये वकु धरंगे काल॥ 

२--मंत्र-यंत्र-तंत इस विषय पर धद्गुरु बताते हैं सो पुनिये- 

मंत्र शब्द मय है, यंत्र पदार्थ मय है, तथा तंत्र टोटका को कहते 
हैं। अर्थात किसी प्रकार की शब्द योजना को मंत्र कहते हैं, षटकोण 
अष्टकोण आदि बनाकर पहनाते हैं उसे यंत्र कहते और गेहूं के आटा 
आदि से मनुष्य पिण्ड बनाकर उसका दाह कमें कर दिया जाय तो 
अपना बच्चा मरने से बच जायेगा, आदि यह टोटका है, ये सब भ्रम 
हैं। शब्द योजना रूप मंत्र शलोक कविता आदि का प्रभाव मनुष्य के 
मन पर पड़ सकता है, उसते रोग-व्याधि का दूर होता मानना भ्रम 
है। आश्चय है कि इस मंत्रतंत्र के पीछे बड़े-बड़े विद्वान भी भटक 
रहे हैं। सच है विद्वत। अलग चीज है। भोर यथार्थ ज्ञान होना अलग 
चीज है । अतएव मंत्र-तंत्र के पीछे भटकना हद दर्ज का अज्ञान है ।. 

सद्गुरु कबीर का महा वाक्य है - 

मंत्र तंत्र सब झूठ है, मत भरमो सब कोय । 


इस विषय को विशेष जानकारी गुरु पारख बोध नामक पुस्तक 
से करना चाहिये । खेद हे, आज के कबीर युग एवं वैज्ञानिक-युग में 
भी अशिक्षित ही नहीं, अपितु शिक्षित लोगों में भी भत-प्रेतटटोला तथा 
मंत्र-तंत्र का पर्याप्त भ्रम फैला हुआ है। इन भ्रमों का शोध्रातिशीघ्र | 
अन्त करना प्रत्येक प्रबुद्ध नानव का कतेव्य है। 
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कबीर पारख विचार गोष्टी सत्संग बिन्दु (१३) 
आध्यात्मिक श्रेणियों के लिये 

शुक्रवार के दिन साये ५ बजे सत्संग के लिये सभी गण इकट्ट हो गये 
बावा औघड़ नाथ की कुटीयां पर । आपस में वात चीत चल रहा है 
कि आज के दिन का अन्तिम पहर परम आनन्द का है । सप्ताह में एक 
दिन सत्संग मिछने से शारीरिक दुःख-वेदना समाप्त हो जाता है । 
बाको छह दिन तो विषय प्रपंच सिर पण ळदा ही रहता है। परन्तु 
आज के दिन सत्संग में आने से साधु गुरु एवं सत्संगी भाइयों से मिलन 
तथा दर्श स्पशे, ऐसा माळूम होता है मानो आकाश से तारे पृथ्वी पर्‌ 
उतर आये हैं। 

सभी भक्तगण नमस्कार, प्रणाम एवं वंदगी करते हुये शांति से 
अपने-अपने स्थान पर बैठ गये तथा भौषड़ नाथ के तकिये के महंथ 
बाबा तृदेणो गोरी और अघोष पन्थ के ओघड़ बादशाह राम । बैष्णवः 
सम्प्रदाय के रामसूरत शुक्ल तथा पारख पन्थ के रामाशंकर भगत 
और काशीनाथ भक्त । सभी लोग शान्ति पूर्वक बैठे हँ । 


कुछ लोगों के संकेत से भक्त जोगेन्दर उठकर खड़े[हुये एवं प्रश्‍न किये 
साहेब जी--हम लोगों के लिये कौन सा ब्रत अच्छा रहेगा और धर्म 
क्या है तथा किस धर्म को पालन किया जाय। तथा पुजापाठ किस 
देवी-देवता को किस मन्दिर में जाकर किया जाय इसको समझा कर 
बताइये जिसको सुनकर हम लोगों के मन का भ्रम दूर हो। 

धड़ नाथ जो--भगत जी ! जोगेन्दर ने प्रश्न तो बहुत अच्छो 
किया है। आप अपने बुद्धि के अनुसार विचार करके सबको सुना 
दिजीये। भगत जी (थोड़ी देर मौन रहकर हृदय में सद्गुरु का स्मरणी 
करते हुये) । . 
` उत्तर-आप लोग शांति से श्रवण करें मैं अपने बुद्धि के अनुसार 
स हुँ । (१) आप लोग सत्य का ब्रत ळें, सत्य का ब्रत ही अच्छा 
हेगा देखिये राजा हरिशचन्द्र, शिव, दधिचि, श्रीराम भक्त रबिदास 
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भक्त, स्वपच, सेवरी, सत्य जवाळ इत्यादि देश न पु महान भक्त 
हुए हैं, सभी ने सत्य का ही ब्रत लिया । और संतों के विषय में तो 
कुछ कहना ही नहीं है। महात्मा बुद्ध, महावीर, विवेकानन्द, महषि 
रमन तथा संत कबीर इत्यादि, सत्य सब वतो से महान ब्रत है। 
वाल्मिकी रामायण में श्रीराम जवालि से कहते हैं। अयो० सर्ग १०९ 
इ सध्यमेत्रे्वरो लोके सत्पेधमंः सदाश्चितः। 


सत्य मूलानि सर्वाणि स्यान्नास्ति परं पदम्‌ ॥ 
अर्थ-जगत में सत्य ही ईश्वर है सदा सत्य के ही आधार पर 

घर्म की, स्थिति रहती है। सत्य ही सबकी जड़ है । सत्य से बढ़कर 
दूसरा कोई परम पद नहीं है । श्रो महात्मा गान्धी मंगळ प्रभात नाम 
के पुस्तक में कहते हैं कि--“ईश्वर सत्य है” ऐसा कहने को अपेक्षा, 
यह अधिक युक्त है कि “सत्य ही ईश्वर है। सद्गुरु कबीर कहते हैं 
बीजक साखी २०८) । , 
` साचे श्रापन लाग, सांचे काल न खाय। 
साचाह सांचा जो चले ताको काह नशाय॥ 
भावार्थ-सच्चे को श्राप नहीं लगता । सच्चे को काल नहीं खाता 

जो सच्चे बोध एवं सच्चे आचरण ही में चलता है, उसका कोई कुछ 
ब्रिगाड़ नहीं सकता ! विशेष सद्गुरुदेव कहते हैं कि- सबको कहते 
तथासबका सुनने वालाचेतन्य जीव स्वयं सत्य है, उसका स्वरूप पारख 
अर्थात ज्ञान है । वह भी सत्य हैं! क्योंकि पारख ज्ञान, चैतन्य जीव ये 
सब एकार्थ बोधक-हैं । चेतन या जीव गुणी अर्थात द्रव्य हे और पारख 
था ज्ञान गुण है, गुण गुणो में समवाय होता है । चेतन या जीव भित 
पदार्थ नहीं है। अपितु दो नाम का एक ही द्रव्य है। ऐसे अपने आप 
'पारख चेतन्य स्वरूप में सदाचरण युत जो स्थित होता है। उस पर 
किसी के शाप, गाली, निन्दा, उपहास आदि नहीं बेधते । न उतै 
हृदय में काम कल्पना आदि व्याप्ती है। जो परमार्थं व्यबहार संब 


जगह सत्य का व्यवहार करने वाला है। उसका कभी कोई कुछ हा " 
नहीं कर सकता । | ¬ क ::- | 
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संसार में सत्य सबसे बढ़कर है। परन्तु आजकल लोग कहते हैं 
कि असत्य (झूठ) का राज्य है। यह तो कहने वाले समझे । परन्तु 
रहें विचार करता चाहिये कि जो लोग झूठ बर्ताव करते हैं, वे भी 
उस झूठे बर्ताव को सत्य ही सिद्ध करते हैं। सत्य के हो आधार में 
उतका झूठ भी चलता है । यदि एक दम सत्य छोड़ दें, तो उनका झूठ 
भी नहीं चलेग। । अतएव सत्य कीं सदेव प्रतिष्ठा रहेगी । लोग अपनी 
दुबेलता-वश एवं अधिक मान भोगों की लाळसा से झूठ के चक्कर में 
पड़ते हैं, यदि भोगों का संयम रखकर सदाचार मय जीवन वितावें तो 
झूठ से छूट सकते है । 
भोगों के संयम के प्रति सद्गुरु कबीर का संकेत है-- 
रूखी सुखा खाय के ठंडा पानी पीद। 
देखि पराई चपडो मत ललचांचे जीव ॥ 
आधी ओ रूखी भली सारी सोग संताप ॥ 
जो चाहेगा चुपड़ी बहुत करेगा पाव ॥ 
_ सत्य के ब्रत धारण करने वाले सज्जनों के लिये साहेब और भो 


कहे हैं-कि | 
सांच बराबर तप नहीं झूठ बराकर पाय | 


जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप ॥ 
इसलिये सत्य का हो ब्रत अच्छा इहेगा अतः सत्य का ब्रत लेना 
चाहिये। और मान बड़ाई में संकोच करना तथा बुरे आचरण से 
“लाज (शर्म) करना चाहिये । शोळवंत बनकर रहना बहुत अच्छा है। 
सद्गुरू कहते हैं¬ 
शील वंत सबसे बड़ा सब रसनो के खानि । 
तीन लोक के सम्पदा रही शील में आनि ॥ 
अतः शील वंत व्यक्ति ही पुरा धर्म का पालन करसक्ष्ता है- 
(३) धर्म--दया धर्म का बुनियाद (नींव) है इसलिये दया रूपी 
धर्म को. हृदय में स्थापित और अहिसा का सन मैं प्रतिज्ञा किया 
जाय। क्योंकि अपने देश में जितने महा पुरुष भये सबका यही 
| कहना है कि दया और महिसा ही मानव का परम धर्म है-- 
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सद्‌गुरु अभिलाष साहेब गीता के व्याख्यां में वताते हैं कि. 
किसी का दिल न दुखाना अहिंसा है-कोई प्राणी दुखी होना नहीं 
चाहता । हम दुःख नहीं चाहते तो दूसरे को भी दुःख न दें । जो अपने 
को पसन्द न हो वह दुसरे के लिये न करना ही मानवता है, वेद, 
कुरान, बाइबिल तथा संसार के सब धर्म ग्रंथों में अहिसा परम धर्म 
लिखा है। इतना ही क्या !प्राणी-प्राणी के दिल में लिखा है कि किसी का 
दिल नहीं दुखाना. चाहिये जब सभी दिलों की आवाज है कि दुख नहीं 
चाहिये तब किसे कौन दुख देने को सोचे ! यदि कोई सोचता है तो 
वह घोर अन्धकार में है !-मानवता का सच्चा स्वरूप अहिसा है। 
जो किसी की हिसा नहीं करता, वह न दूसरे से भयभीत होता है| 
झर न उनसे अन्य प्राणी भयभीत होते हैं। अतएव मन, वाणी, 
शरीर से अहिसा का पूर्ण पालन करना चाहिये ! ( दया भूतेषु ) = 
प्राणियों पर दया ! (गीता) 

अहिसा निष्क्रय साधन है। इसमें केवल हिंसा से बचना और 
किसी का दिलन दुखाना है । परन्तु दया सक्रिय साधना है, इसमें तो 
दूसरों के दुख पर पिघल भी जाना है, और यथा योग्य एवं यथा 
शक्ति उसकी सेवा रक्षा भी करती है। 

मनुष्य तुच्छ स्वार्थ और कामना में बंधकर सदैव .दूसरे जीवों 
की हिसा करंता है । इसी प्रकार वह अपने स्वार्थ में पड़कर दूसरों 
पर दया भी नहीं कर पाता है। परन्तु मनुष्य को चाहिये कि वह 
दूसरों पर दया करें। वमोकि उसे भी समय पर अपने लिये दूसरों मे 
दया कि आवश्यकता है। दुसरो पर दया किये विना अपना म 
शुद्ध नहीं हो सकता है । दयालु नर-नारी हीं देवी, देवता हैं। ठु 
दूसरों पर दया करोगे, तो तुम्हारे उपर भी लोग दया करेंगे! 
सदगुरू कबीर कहे है ट्र | 

जीव बिना जिद बाचे नहीं, जिव का जिव अधार ॥ साखी १८३७ 
जीव दया करि पालिये, पण्डित |करो विचार ॥ 
गोस्वामी तुलसी दास जी भी दया रूप धर्म पर कहते हैं- 
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दथा धर्म का सुज है पाप सूल अभिसान। 
तुलसी दया न छोडिये जब तक घट में घ्रान ॥ 

अतः दया एक उत्तम सावुन है, जिससे हृदय का मेल दूर होता 
है, तथा सेवा का एक आदर्श स्वभाव है ॥ 

(३) पूजा पाठ-देबी-देवता के विषय में गुरू देव वताते हैं-- 
कि, आकाश में मात्रा हुआ देवळोक तथा उसमें देवी-देवताओं का 
नित्रा सर्वेथा कपोलकल्पित है। वास्तव में इस संसार के उत्तम 
नारी-नर, माता-पिता तथा सासु-ससुर एवं समाज के बड़े बूढ़े सु 
सभ्य लोग ही देवी-देवता हैं। मिट्टो-पत्थर को देवी देवता मानता 
तो मनुष्य का बहुत बड़ा प्रमाद है। जब प्रत्यक्ष चेतन देवता प्राप्त 
हैं, तव उनकी पूजा छोड़कर जड़ या कल्पित देवी-देवताओं के पीछे 
भटकना सपय-वुद्धि सबका दुरूपयोग करना है। वुद्धिमानों का 
कहना है यह आत्मा ( अपने आप ) ही देवता है ! “बुधस्य आत्मनि 
देवता ।” बुद्धिमान का आत्मा ही देवता है । चित्र-मूति-- 

जिनके आचरण और ज्ञान दिव्य हैं, ऐसे महापुरूषों चित्रादि 
उनकी स्मृति के लिये रखना को बुरा नहीं, अपितु उत्तम ही है। 
परन्तु चित्र-भूति आदि की पूजा आरती करना भोग लगाना, 
नमस्कार करना भ्रमात्मक एवं विवेक विरुद्ध है । समाधि की पूजा- 
आरती करने वाले तथा भोग लगाने वाले मूर्ति पूजकों से भी गये 
'बोते हैं । अपनी विवेकहीनता या स्वार्थ के कारण कोई जड़पूजन को 
जञ छोड़ सके तो चित्रःमूति ही पूजे, अशुचि मुर्दा को गाड़कर पूजना 
सीमातक अविवेक है। निर्मल निराले सद्गुरु कबीर तथा सत्य मार्ग 
में चलने वाले महान संत महात्माओं का अनुयायी कहलाकर चित्र 
“मूर्ति टोपी, गद्दी, पुस्तक, निशान, ध्वजा, पलंग या सर्वाधिक घृणित 
समाधि का पूजा आरती करना और भोग लगाना अत्यंत लज्जास्पद 
है । वास्तव में व्यवहारिक दृष्टि से माता-पिता एवं सास-ससुर तथा 
परमार्थ की दृष्टि से वैराग्य बोध सम्पन्न सदुगुरु संत ही पूजनीय हैं । 
स॒दंव चेतन पुचो, जड़ नहीं । 
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तीर्थ-तीर्थं कहते हैं तारवे वाले को, वह सत्गंग ही है। यहाँ 
रामायण का छह पक्ति स्मणं में आ रहा है ! गोस्वामी जी कहते हैं+ 
सज्जन फल देखिय तत्काला । काक होहि पिक बकहु मराला॥ 
सूनि आश्व करहु जनि कोई। सत्संगत सहिता नहि गोई॥ 
बाल्मीकि नारद घट योनी | निज नित मुखन कही निज होनी ॥ 
सत्संग तीर्थ में निमज्जेन करने का फल शीघ्र देखा जाता है। 
कोवे, कोयल तथा बकुले हंस हो जाते हैं। यह सुतकर कोई आश्‍चर्य 
न करेंगे । क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है! बाल्मीकि, नारद ' 
अगस्तजी, अपने-अपने मुख से अपनी उत्पत्ति का वर्णन किये हैं ! 
रत्नाकर व्याधा सत्संग के प्रभाव से ब्रह्मषि बाल्मीकि हुए। | 
दासी-पुत्र नारद तथा कुम्भ-कुम्हार-पुत्र अगस्त्यजी सत्संग के प्रभाव 
से ही उच्च हुये । 
सत क्ष॑गति मुद मंगल मूला सोइ फल सिधि सब साधन फूला॥ 
शठ सुधर्शह सत्संगत पाई। पारस परसि कुधातु घुहाई॥ 
विधि बससुजत कुसंगत परहीं । फणिमणि सम निजगुण अनुदरहों.॥ 
सत्संग प्रसन्नता तथा मंगल की जड हे । अच्छे विवेकी सम्तों की 
संगत मिळ जाना ही फल या कद्ध है; और अन्य साधन तो फूल है 
शङ (दुष्ट) भी सत्संग पाकर सुधर जाते हैं! देखो ! कुध्रातु-लोहा भी 
पारस पत्थर के छ जाने से सुन्दर सोना हो जाता हे । संयोगत्रश 
सन्तअन भी कभी कुसंग में पड़ जाते हँ । परन्तु वे उसी प्रकार अपना 
-गुण नहीं छोड़ते जेसे विषधर सर्प के साथ रहने पर भी मशि अपने 
गुणों को नहीं छोड़ता । अच्छा तो ? अयोध्या, काशी, प्रयाग, गया 
आदि जहाँ महापुरुष हुये हैं या रह चुके हैं। 
उन स्थानों को भी तीर्थ कहते हैं । इन स्थानों में भ्रमण करने से 
इस प्रकार लाभ हो सकते हैं। जसे जलवायु का परिवर्तन : अनेक 
प्रकार के प्राणी, पदार्थ, परिस्थितियों को देखकर तथा विविध वाते 
सुनकर नये-नये ज्ञान, संयोगवश अच्छे सन्तों के दर्शन, सत्संग से ज्ञात, 
आदि । परन्तु प्रयागादि तीर्थो या गंगादि नदियों में प्रमुख दर्शन 
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स्नानादि मात्र से पाप-उद्धार या मोक्ष मानना विवेक विरुद्ध है! 
वास्तविक तीर्थ सत्संग है! इसी से मन का मेल धुलता हे । 
नोट-सत्संग उसे कहा जाता है जहाँ सत्य असत्य का निर्णय हो 
मन की सारी संकायें दूर हो मन भरम से निसल हो । भगवान की 
कथायें रामायण, भागवत गीता पुराणादि सुनना साधारण (मामुली) 
सत्संग है । उस सत्संग का वर्णन यहाँ नहीं है । यहाँ अध्यात्म का 
वर्णन है। जिससे अपने आपको जानकारी हो । क्योंक्रि भगवान की 
कथा और जानकारी तो मनुष्य जन्म-जन्मान्तर से जानता सुनता आ 
रहा हे । गोस्वामी जी कहते हैं- 
सत संगति दुर्लभ संसारा । यानी सव कुछ तो सुलभ है किन्तु 
संसार में एक सत्संग ही दुर्लभ है। अगर विवेकी संतों या उनकी 
भक्तों का संगत मिल जाय तो मनुष्य खूब अच्छी तरह से अपनी 
वास्तविकता को जान तकता है । आज से १८ अठारह वर्ष पहले देव- 
सरन नामका एक भक्त मिला था | जी० सीवान ( गुठनी शहर) में 
हैं दरियादास पन्थ का शिष्य था वह मुझे अध्यात्म के विषय की 
सत्संग दे रहा था ओर मुझे अच्छा लग भी रहा था। परन्तु गाँव 
और इधर उधर के वंचक (श्रमिक) गुरु लोग कहे कि तुम शंकर जीं 
को पूजा पाठ करो वह तुम्हारा कल्याण कर देंगे। देवसरन संत लोगों 
की वाणी कहता है। सन्तों कौ. वाणी से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है 
ओर मनुष्य दरिद्र हो जाता है। इतना बात सुनकर सैं उसका साथ 
छोड़ दिया और तन-मन-धन से शंकर जो का पूजा पाठ करने लगा । 
और शिव पुराण के मुताबिक चालीस घन्टा ब्रत रहकर पण्डित से 
हवन कराकर पारण करें | नित्य सुबह साँम पूजा पाठ. चलता रहा 
ओर तेरस के दिन रात भर अकेले शिव मंदिर में रहकर पूजा किया 
करें प्रत्येक महीने में । कुछ भौतिक सुख का भी अनुभव होने लगा । 
चिन्तन, भजन, पजा-पाठ में ब्रत-दर्श-स्पर्श में लवलित -होकर रहते” 
हुए करोब बारह-तेरह वर्ष का समय वोत गया।' न तो शंकर जी का 
दर्शन हुआ न ज्ञान । केवल किताब रटते का ज्ञान तथा अपनेमान' 


` प्रतिष्ठा का तृष्णा बढ़ने लगा ।  * 


| 
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तब तक गड्वाघाट परमहंस महाराज के दो, एक भक्तों से साथ 
संघत हो गया। वे लोग बोले कि महाराज ' शंकर जी मन्दिर, 


“पहाड, आकाश या पत्थर में नहीं रहते वे संतों के श्रेणी में रहते हैं । 


मन्दिरं मृति तो धार्मिक पथ्थ में आने के लिये प्रथम सोपान है। आप 
कबीर साहेब का बीजक पढ़े और सत्संग करे सांधु भक्तों का अच्छे 
विवेक वान संत का मिल जाना ही, शिव शंकर का दर्शन होता है। 
तब मुझे देवसरन भक्त की वात याद आया कि वह्‌ ठीक रास्ता बता 
रहा था । किन्तु वंचक गुरुओं के चक्कर में मैं बारह-तेरह वषं भ्रम 
गया। ठीक हीहै। जब तक मनुष्य भरमता नहीं तब तक विचार 
विवेक की बाते समझ में नहीं आती । गोस्वामी तुळसोदास जी अपने 
सतसई नाम के ग्रन्थ में लिखते हैं-- 

क्षमा विमल वाराणसी सुर अपगा सम भक्ति | (सत सई) 

ज्ञान विधेश्वर अति विशद, लसत दया सह शक्ति । 


शक्ति रहते हुए भी अपराधी से बदछा लेने की भावना तक न 
होता रूप निर्मल क्षमा ही काशी है । (सद्गुरु सन्तों की) भक्ति ही 
गंगा नदी है । स्वरूप ज्ञान ही अत्यन्त शुद्ध विशेश्वर नाथ हैं । जिनके 
साथ दया रूपी पार्वती विराजती है.। 

बसत क्षमा प्रह जासु मन वाराणसो न दूरि। 
बिलसति सुरसरि भक्ति जहं तुलसी न्य कृत भूरि ॥ 

जिसका मन क्षमा के बीच बसता है, उसको काशी दूर नहीं है 
तुलसी दास जी--कहते हैं, वहाँ नीतियुत विपुल शुभ कमंमय भक्ति 
रूप गंगा विलपती है । 

अत: आज के सत्संग में तीन प्रश्‍न: थे-(१) ब्रत (२) धर्म (३) 
पुजापाठ इन तीनों प्रश्‍न का उत्तर अच्छी तरह प्रमाण के साथ 


समझा कर बता दिया गया। किसो भी मत पन्थ के सन्त महात्मा 


के भक्तों तथा अध्यात्म सत्संग के प्रेमियों के लिये समान उपः 
योगी है। - 


सार यह है--मन से, वचन से, और. कमं से सत्य का ब्रत तथा 
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हृदय से दया रूपी धर्म का पालन तथा हिंसा से बचना, और माता 
पिता बड़े बूढ़े का सेवा सत्कार तथा साधु, गुरू, का पुजा और 
अध्यात्म सत्‌शास्त्र का पाठ करना चाहिये ! यही मानव का धर्म 
एवं परम कर्तव्य है । 
अच्छा भब समय हो गया अब सत्संग को वन्द कर देना 
चाहिये ( समाप्त ) 
कबीर पारखं विचार गोष्ठी सत्संग (बिन्दु १४-१५) 
आध्यात्मिक श्रेणियाँ के लिये दो विन्दु एक साथ हे । 
शुक्रवार सांस ६ बजे सत्संग के लिये सभी भक्त गण इक्ट्ट हो 
गये बाबा औधड़ नाथ के कुटिया परु। ओर बाबा जी का चरण 
स्पर्श करते हुए नमों नारायण की ध्वनि करते हुए अपने-अपने स्थान 
पर शान्ति पूर्वक बेठ गये । 
वाबा औषड़ नाथ बोले-संत कवीर अपने देश में एक महान 
तेजस्त्री संत सम्राट-देश समाज का सुधारक और मत मजहबों के 
त्रुटि अंशों पर आलोचना करते हुए, सबके सुधार के दृष्टि से अपनी 
पारख ज्ञात का स्थापना तथा विस्तार किये । इसीलिये तो कहीं भी 
किसी मजहब या सिद्धांत के सत्संग में जाकर बेठने से कहीं न कहीं 
से संत कबीर का एक-दो साखी साधुओं के मुख से निकल पड़ता 
है, बहुत से मठों पर तथा विद्वानों के पुस्तकों में भी उनकी साखी 
लिखी हुपरी दिखलाई पड़ती है। संत कबीर का पारख ज्ञान तो 
(छोपी) गड़ी हुई देवी सम्पति को खोदकर निकाल देता है ? सच 
है, बिता किसी पारखी संत के सत्संग से देश में सुख शान्ति कहाँ ! 
अच्छा तो ?-बाज संत कबीर के दो चार शब्दों तथा साखियाँ के 
ऊपर चर्चा कीजिये। जिसको सुनकर मन को आनन्द और आत्म 
शान्ति मिले ! 
उत्तर--ध्यात से सुनिये-सद्गुरू अभिलाष साहेब के ह वीजक, 
टीका, के अनुसार मैं कहता हूँ । सदगुरु कवीर साहेब कहते है -- 
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संत वाणो सटीक-बीजऊ-शब्द-३२ 
हंसा हो चित सक्रेरा, इन्ह परपंच केल बहुतेरा॥१.। 
पाखण्ड रूप रच्यो इन्द तिरगुण, तेहि पाखण्ड भूलल संसारा ।।२॥ 
शब्दार्थ--चित = चैतन्य, चित । सकेरा =शीघ् । इन्हे = श्रमिक 
गुरूओं ने । तिरगुण = सत, रज, तम । सत से कल्पित भक्ति । रज 
से नाना कर्मकाण्ड, तम से अज्ञानपूर्ण हठ योगादि । 
भावार्थ-जड़, चेतन, सार-असार के विवेक (विचार) करने 
वाले ऐ मनुष्यों ! तुम चेतन्य हो, शीघ्र सावधान हो जाओ । इन 
भ्रमिक गुरूओं ने' बहुत प्रपंच फेला रखा है॥ १ इन्होंने पाखण्ड 
रूपी त्रिगुणात्मक प्रपंच रचकर खड़ा किया है । इन्हीं के पाखण्ड 
में संसार के सब लोग भूल गये हैं ॥२॥ ( श्रीकृष्ण जी भी गीता में 
कहते हैं-- ; 
रगुण्यविषया बेदा निस्त्रेशुण्यो  भवाजु न । 
(नद्वनद्रो नित्यसत्वस्थोनिर्योशक्षेम आत्मवान्‌ ॥२॥४५॥ 
“हे अजुन ! सव वेद तीनों गुणों के कार्य रूप संसार को विषय 
करने वाले हैं अर्थात्‌ ( प्रकाश करने वाले हैं )। इसलिये तू असंसारी 
अर्थात्‌ निष्क्रामी और सुख दुःखादि इन्हों से रहित, नित्य वस्तु में 
स्थित, तथा योग-क्षेप को न चाहने वाला और आत्म परायण हो-।” 
घर के खसम बिक वें राजा, परजा कया घों करे बिचारा ॥३॥ 
अक्ति न जाते भक्त कहावे, तजि अमृत उष के लिन सारा! ॥४॥ 
शब्दार्थ धौ = भला । अ „त =स्त्ररूप-ज्ञान, सदाचरण । बिश 5 
कल्पना, दुराचरण । सारा = सार तत्व । 
भावार्थ-घर का स्वामी एवं देश का राजा यदि वधिक का रूप 
धारण करके सबको मारने-मरवाने लगे, तो घरके कुट्म्वी एवं प्रजा 
बेचारी क्या करेगी ? इती प्रकार धर्म के ठेकेदार एवं मुक्ति के 
दाता गुरू लोग ही यदि नाना पाखण्ड, स्वार्थ अज्ञान-कल्पना, हिंसा 
युत कर्म काण्ड एवं वमनस्य इत्यादि भें ` स्वयं घिरकर और वहीं 
अज्ञान मनुष्यों पर थोपने लगे,:तो जनता बेचारी क्या करेगी ।;३॥ - 
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भक्ति का वास्तविक स्वरूप तो जानते नहीं, परन्तु भक्त कहलाते 
हैं, अभृत त्यागकर विष को ही सार तत्व एवं अमृत मान 
लिये हैं ॥४।। विशेष:-- 

स्वार्थी गुरूओं की सदैव भरमार रही है । इनसे जनता की बहुत 
बड़ी हानि होती है! जनता को चाहिये इनसे सावधान हो। राम, 
रहीम, खुदा-ईशवर तो दुनिया कहती है । ठग,चोर, हत्यारा, बयभि- 
चारी सभी ईश्वर को पुकारते हैं । यह कोई भक्ति नहीं हैं वास्तव 
में विषय-वासनाओं, बुराइयों, हिसा चोरी, ब्यभिवार आदि दुरा- 
चरणों से भागना ही भक्ति है । 

दूसरे पहल में-“६ज्येष्वनुरागो भक्तिः” , 

पूज्य के प्रति प्रेम होना ही भक्ति हे ।. माता-पिता, बड़े-बूढ़े, 
गुरू, सदगुरू-सम्त ये सब पूज्य हें । परन्तु मोक्ष-प्रेरक सर्वश्रेष्ठ पूज्य- 
वर विवेक वराग्य-सम्पन्न सदगुरू सन्त ही हैं। भक्ति का उच्च 
उत्कर्षं है -- - 

` ( स्वस्वहूपातुसंघानं भक्तिरित्यतिधीयते ) 

अर्थात -अपने स्वरूप ( आत्म ) का अनुसंधान ( चिन्तव ) ही 
भक्ति है । इत प्रकार की भक्ति को लोग जानते नहीं, और भक्त 
कहलाते हैं । स्वरूप ज्ञान एवं सदाचरण रूपी अमृत को त्याग र 
अज्ञान-कल्पना दुराचरण, एवं विषय-भोग रूपी विष को साइ मान 
“रहे हैं । FF 2 
शब्द-३३ 0 हुंस प्यारे सरवर तजि कहाँ जाय ॥१॥ 
` जहि सरवर बिच मोतिया चुगत होते बहु विख केलि कराय ॥२॥ 

सुखे ताल पुरइनि जल छाँड़, कमल गये कुंम्हिलाय ॥३॥ 

` कहहि कबौर जो अबकी बिछूरे, बहुरि मिलो कब आय ॥४॥ 

शब्दार्थ-हंसा = चैतन्य जीव। सरवर=देह्‌ । मोदिया > विषय 
भोग । केलि = क्रीडा-उपयोग ॥ | | 

भावार्थ-ऐ प्यारे चैतन्य (जीव) ! शरीर रूपी सरोवर को छोड़ 


कर कहाँ जाओगे ॥१॥ जिस. शरोर रूपी सरोवर में पंच विषय- 
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भोग रूपी मोती चुगते थे, और पाँचो ज्ञान-इन्द्रियों से भोगों में 
अनेक प्रकार की क्रीड़ायें (खेल) करते थे ॥२॥ वृद्ध होने पर वह 
शरीर-सरोवर सुख गया, त्वचा रूपी पुरइन के पत्ते रक्त-चाम रूपी 
जळ को छोड़ दिये; मुख कमल, कर कमल, हृदय कमल वेत्र कमल 
आदि कुम्हला गये ॥३॥ सदगुरू कहते हैँ कि यदि अबकी बिना 
पारख स्थिति किये शरीर को छोड़ दोगे, तो फिर से मनुष्य शरीर 
में कब मिलोगे और कब सत्संग करके, स्वरूप-स्थिति ( कल्याण ) 
करोगे ।।४॥। 
विशेष-जवानी में मनुष्य विषयों में प्रमत्त रहता है ओर इठला 
(एंठ) कर चलता है; परन्तु एक दिन सब शान-गुमान नष्ट हो जाते 
हैं और वह वृद्ध (बूढ़ा) रोगी हो जाता है । अन्ततः शंरीर को त्याग 
कर चळ भी देता है । सद्गुरू कहते हैं कि भाई ! शीघ्र सावधान 
होओ । सत्संग करने कल्याण करने, स्वरूप-स्थिति करने का दिन 
आज ही है । कलके धोखे में काल खा जायेगा । अतः आज ही स्वरूप 
स्थिति करो । 
मेको घावति तं च घावति फणी सपं शिखी धावति, 
व्याघ्रो घावति के किनं विधिवशाद्‌ व्या्रोऽपि तं धावति । 
स्वस्वाहार विहारसाधनविधो सर्वे जना व्याकुलाः, 
कालस्तिष्ठति पृष्ठतः कचघरः केनापि नो दृश्यते ॥ 
अर्थात--( कीड़ो को खाने के लिये उसके पीछे ) मेंढक दोड़ता 
है, ( उसको खाने के लिये ) उसके पीछे सर्प दौड़ता है, सपे के 
पीछे मयूर और म्यूर के पीछे सिह तथा सिह के पीछे सयोगवश 
शिकारी दोड़ता है। इस प्रकार अपने भोजन एवं भोग वस्तुओं के 
लिये सब पागल हो रहे हैं। परन्तु पीछे से चोटी पकड़कर काल 
खड़ा है, उसे कोई नहीं देखता । शब्द=१०९। 
लोग बोले दूरि गये कबीर, ये मति कोइ-कोइ जानेगा घोर ।।१॥ 
दशरथ सुत तिहुँ लोकहि जाना, राम लाम का मम हे आना ॥श॥ 
जेडि जिव जानि परा जस लेखा, रजु का कहै उरग सम पेखा ॥३॥ 
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यद्यपि फन्न उत्तम गुण जाना, हरि छोड़ि मन मुक्ति उत्तमाना ॥४॥ 
हरि अधार शार नौरा, ओर जतन कछु कहें कबीरा ॥५ i 
शब्बाथ -कबोरा =अवतार उपासक । तिहुलोकहि = उत्तम 
कनिष्ठ मनुष्य । रजु= रस्सी । उरग=सर्पं। हरि= 
नु जु सप। हुरि=ज्ञान, चेतन 
भावार्थ -संसारी लोग कहते हैं कि भवतारौपासक्रजन दुर-प्ाकेत 
लोक आदि र गये । परन्तु इस विचार को कोई धैर्यवान विवेकी 
पारखी ही जानेंगे। (कि साकेत लोकादि कल्पित है, और अवतारांदि 
की उपासना से मोक्ष नहीं होता ॥ १॥ उत्तम, मध्यम कनिष्ठ 
त्रिगुणी मनुष्य, राम के नाम से अयोध्या वासी दशरथ सुवत 
श्रीराम चन्द्र को ही समझते हैं, परन्तु राम नाम का अर्थ कुछ 
और है ॥ . ! परन्तु जिस जोव को जैसा प्रतीत हुआं, जिसके 
दिमाग में जसा हिंसाब-किताव बैठा, वैसा ही मान लिया। रस्सी 
को देखकर कहता है। मैंने सर्प देखा, डण्डा देखा या दरार देखा 
॥ ३ ॥ यद्यपि गृहस्थी मर्यादा के पुरुषोत्तम होने से श्री रामचन्द्र 
जी उसके आदर्श पुरुष, हमारे पूर्वज, आदरणीय है और उनके उत्तम 
गुणों को लेने से उत्तमं ही फल जानना चाहिये । परन्तु सवे मलहारी 
स्वस्वरूप चेतन्य रूपी (आत्मा) राम को छोड़कर, अवतारी माने हुए 
राम को उपासना से ही उन (उपांसकों) ने मुक्ति मान ली है। (यही 
भूल है) ॥४॥ शोक-हारी स्वरूप चेतन ही जळ-मीनवत कल्याण 
इच्छुओं का आधार है। परन्तु कर्मी-उपासक जन कुछ और ही उद्योग 
बतलाते हैं। (बाह्य कमं एवं अवतारो-पासना में लगाते हैं, जो 
साधारण बात है) ॥५॥ 
विशेष-'राम नाम का ममं है आना” कहकर सद्गुरु यह सुचित 
करते हैं कि दशरथ, सुवन श्रीराम जी तो लोक दृष्टि से आदरणीय 
है हो । परन्तु राम शब्द से श्री रामचन्द्र को ही समझना भूल है ? 
वास्तव में हृदय में रमनें बाला चेतत ही राब है। जिसभें सद्गुरू के 
अन्य कथन हैं-- 


२०२ सत्संग बिन्डु 
हृदय बले तेहि राम न जाता । दिल में खोजि दिलहि माँ खोजो | 
` 'इहै करीमा रामा? इत्यादि गोस्वामी जी भी कहते हैं कि-लुलसी 
सतसई । 
कहत सकल धेट राम मय तो खोजत केहि काज । 
तुलसां कह यह कुमति सुनि, उर आवत अति लाज ॥ 
. (अपनी उच्चता न जानने से ही हीनता है) 
. “महा पुरुष कहते हैं सवके हृदय में राम हैं, फिर लोग वाहर किस 
लिये खोजते हें । तुलसीदास जी कहते हैं कि यह क्ुबुद्धि की वात 
सुनकर, हमें बड़ी लज्जा लगती है। ० 
__ जेल लखि नाहि परत' तुलसी.परपद आप। (सत सई) 
, तो लगि मोह विवश सकल, कहत पुत्र को बाप ॥१६१॥ 
` तुलप्तीदास जी कहते है कि जब तक अपना श्रेष्ठ पद (स्व स्वरूप 
चैतन्य समझने में नहीं आता । तब तक ही अज्ञानवश सब लोग पुत्र 
(मन के कल्पित वस्तु) को बाप (अपना स्वामी कहते हैं ॥ बीजक में 
हरि शब्द व,त आता है जैसे गीता में आत्मा शब्द का अर्थ जीव, 
इश्वर, देह, इन्द्रिय, मत आदि भिन्त-भिन्न स्थानों पर भिन्ल-भिन्त 
रूप से किया गया है. वसे यहाँ हरि शब्द का अर्थ भी कहीं माया, 
कहीं सद्गुरु तथा कहीं स्वरूप ज्ञान है। यह बात गीता सार तथा 
ब्रीजक पढ़ने से. स्वतः मालूम हो जाता है। शब्द-११०) स्टीक 
बीजक ॥ 
अपना कमे न मेटो जाई ।। 
कमें का निबिड घो केसे जो युग कोटि सिराई ॥२॥ 
गुरु वशिष्ठ मिलि लगन सुधायो, सूय मन्त्र एक दीन्हा ॥३॥ 
जो सोता. रघुनाथ बिवाहो, पल एक संच न कोम्हा ॥४॥ 
तीन लोक के कर्ता कहिये, बालि बधो बरियाई ॥५॥ 
' एक समय ऐसी बनि आई, अनहुँ औसर पाई ॥६॥ 
नारद मुनि को बदन छिपायी, कीरहों कवि को स्वरूपा ।।' 
- शिशुपाल को भुजा उपारी Fi 
ड २ आप भयो हरि ठूठा ॥८॥ 
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पार्वती को बाँझ न किये, ईश्वर न कहिये भिखारी ॥९॥ 


कर्हाह कबीर कर्ता को बाते, कसं की बात निनारी ॥१-॥॥ 
शब्दार्थ = दों = भला | सिराई= समाप्त । संच = सुख । वरि- 


याई = बलात्कार, जवदस्तो, अन्याय से । ओसर = समय, बदला । 


न=मुख। कपि= बन्दर। उपारी=उखाड़ डाला । हरि = 

कृष्णजी । ठूठा = लूला, हाथ रहित । ईश्वर > महादेव दिनारी 
विलक्षण । 

भावार्थ -जिनको तुम ईश्वर या ईश्वरी तथा अवतार मान- 
कर उनके भरोसे सोते हो, उनके किये हुये अपने ही कर्म नहीं 
हिटाये जा सके ॥ १॥ कमों के संस्कार भला कंसे मिटेगा ? चाहे 
करोड़ों युग समाप्त हो जाये ॥ २ ॥ गुरूवशिष्ट-शतानन्दादि मिल- 
कर राम जानकी के विवाह के उत्तम मुहुर्त शोधन किये और श्रीराम 
को वशिष्ट जीने सूर्य का. मंत्र दिया, अथवाँ सूर्य ने आकर संत्र दिया 
॥॥३॥ जो सीता जी रघुनाथ जी से व्याही गयी उनको जीवन में एक 
पल भी सुख नहीं मिला ॥४।॥ लोग कहते हैं, श्रीराम चन्द्र जी तीनों 
लोक़ों के कर्ता थे परन्तु उन्होने अपने स्वार्थ वश बालि को छल 
युवक और वलात्कार से मारा ॥ ५॥ अतः एक समय ऐसा 
चन पड़ा उनको भो बदला लेना पड़ा ॥६॥ श्री विष्णु जी 
ने नारद जी को वास्तविक मुख छिपाकर, बूढ़े बन्दर का 
बना दिया ( तो इसका फल उनको भोगता पड़ा )॥ ७॥ शिशु- 
पाल का हाथ श्री कृष्णजी ने उखाड़ लिया था, तो बदले में 
आप जगन्नाथ धाम में लूले होकर बेठे ॥८॥ क्या पार्वती को बच्ध्या 
न कहा जाय ? और क्या महादेव जी को भिक्षुक नहीं कहा जायेगा ? 
अवश्य कहा जायेगा ॥६॥ सदगुरू कहते हैं, कि कर्ता और कम को 
बातें बड़ी विलक्षण हैं। “यः” कर्ता स एव भोक्ता । जो कर्म किये 
ज.येंगे अवश्य भोगने पड़ेंगे ।।१०॥ 

“क्विशिष-आपन कर्म न मेटो जाई ।” का तात्पर्य यह नहीं है कि 
बोधवान का संचित संस्कार भी नहीं नष्ट होगा । कर्म, संस्कार दो 
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प्रकार से मिटते हैं, या तो फल-भोगकर या नर-जन्म में वेराग्य से | 
सद्गुरू साखी में कहते हैं-- * 

तो लो तारा जगमगे, जो लौ उगे न सुर| (पारखौ) 

तौ लौं जीव कर्मवश डोले, जो लो ज्ञान न पुर ॥२०५॥| 


भावार्थ--तभी तक तारे जगमगाते हैं, जब तक सूर्य नहीं उगता ॥ 
इसी प्रकार तभी तक जीव कर्मों के वश जन्म-मरण से भटकता है, 
जब तक पुणं स्वरूप ज्ञान-हूदय में पारख का प्रकाश नहीं होता 
॥२०५-- यहाँ कर्मी जीवों के कर्मों की प्रबलता का वर्णन है ॥ ,कर्म- 
फल विना भोग लिये, वे क्षीण नहीं होते यहाँ का मुख्य तात्पर्य 
यह है कि जिनको आप लोग अवतार या ईश्वर-ईश्वरी मानते हैं; 
वे सब स्वयं जन्म-जन्मान्तरों में अपने कर्म-फल-भोग भोगे हैं । फिर 
उन्हीं के भरोसे बेठे रहने से तुम्हारे कर्म जाल केसे कटेगे ? तुम 


स्वयं बुरा कमं करना छोड़ो, ओर स्वरूप बोध प्राप्त करके शुभाशुभ 


समस्त वासनाओं का नाश करो । 


श्री राम-कृष्णादि ने अपने कर्म-फल कंसे भोगे ? इसका सामान्य 
दर्शन इस शब्द में सद्गुरू इस प्रकार कराते हैं। श्रीराम-सीता के 
विवाह के लिये गुरू वशिष्ठ, विश्वामित्र एवं सतानन्दादि ने उत्तम 
लग्न-मुहूते शोधा और विधि विधान से उनका विवाह हुआ ! परन्तु 
श्रीराम जो के साथ में सीता जी को सुख का दिन विताने को नहीं 
मिले । प्रथम परशुराम जी का कोप पुनः कॅकयी कोप, राम-वन- 
गमन विराधःद्रारा सीता का हर जाना। जयन्त द्वारा नोचे जाना, 
धोबी के ताना मारने से राम का सीता को घर से निकाल कर वन 
| में कर देना तथा दुःख पूर्वक सीता का धरणी मे समाना आदि। 
जब लक्ष्मण जी सीताजी की जंगल में छोड़कर चलने लगे तब 
बिलाप करती हुई माँ सीता कह रही हैं-- 


मामिकेयं ततुनूंनं सृष्टा दुःखाय लक्ष्मण । 
धात्रा यस्यास्तया सेऽघ दुःखसृति। प्रदृश्यते ।।३।। 


| 
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करिं तु पापं कृतं पुं को वा दारेवियोजितः | 
याह शुद्धसमाचारा व्यत्ता नुवतिना सतो ॥४॥ 
पुराहमा5्मे बसे... रामपादातुर्वातिती । 
अतुख्ध्यांप सौमित्रे दुःखे च परिवांतनी ॥४॥ 
सा कथं ह्या: मे सोस्यबत्स्यासि विजनो कुला । 
आए्थास्यामि च कस्याह दुःखं दुःखपरायणा॥६॥ 
कि तु वक्ष्यामि मुनिषु कसं वासत्कृर्त च [स्स्‌ । 
कर्मिनिश्चत्‌ करणे त्यस्ता राजवेण सहात्मना ॥७॥ 
न खल्बद्येच सौमित्रे जीवितं जाह्वंदीजले ॥ 
त्यज्य रांञवंशस्टु. अर्तु्षे ` परिहास्यते ॥८॥ 
अर्थ ~ हे लक्ष्मण ! जान पड़ता है।क ब्रह्मा ने मेरा शरीर कष्ट 
भोगने के लिये ही बनाया है ॥३॥ न जाने पूर्व जन्म में मैंने कि 
स्त्री का पति से वियोग कराया था, जिसके बदले महाराज मुझ संदा- 
चारिणी और पतिब्रतः पत्नी को त्याग दिया ॥४) रामचन्द्र के साथ 
बन में रहकर मैंने उके चरणों की घेवा की है । दुःख मिलते पर भी 
मैं ने उसे सुख माना है ॥५॥ 
अब मैं इस निर्जन बन में कंसे रहुंगी । यहाँ मैं दुखिया अपना 
दुःख किससे कहुँगी ॥६॥ ऋषियों के पूछने पर मैं क्या कहूँगी कि 
रामचन्द्र ने मुझे किस अपराध से त्यागा है ॥७॥ मैं अभी गंगा में 
डब कर मर जाती, पर ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि गर्भवती हूँ । 
ऐसा करने से राजवंश का अन्त हो जायेगा ॥८। 
(श्रोमद्‌ बाल्मीकीय रा० उत्तर काण्ड सर्ग ४८, टी० पं* रामतेजकाशी) 
श्रीराम ते अबेधानिक रूप में एवं स्वार्थ वश वालि को मारा । 
इस पाप का परिणाम उन्होंने कृष्णाबतार में भोगा । श्रीमऱू'गवत 
के अन्त भाग में लिखा है कि कृष्ण जी बन में बेठे थे । उनके पेर के 
चमकते तरवे को हिरण की आँख समझकर एक जर!नाम के व्याध 
ने दूर से वाण मारा । निकट आते पर श्रीकृष्णजी घायल मिले । वह 
घबरा गया श्रीकृष्णजी ते सान्त्वना दी। कहा जाता है यह जरानाप्र का 
व्याध बालि था। उसके द्वारा रामने अपने कृष्णावतार में बदला पाया । 
लक्ष्मण और सुमन्त्र सीता जी को बन में छोड़कर लोटे, तब लक्ष्मण 
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के दुःखी होने पर सुमंत्र ने कहा था कि आप लोगों के जन्म होते 
पर ही महारांज दशरथ आप लोगों के भाग्य के विषय में जब पूछे 
थे, तब दुर्वासा जी ने कहा था कि राम का जीवन जो सुख--भोग का 


अधिकारी है, दुःख अधिक भोगेगा, क्यों कि २ नके पूर्व जन्मों के कर्म 


ही कुछ ऐसे हैं । जोवन पर्यन्त कष्ट भोगते हुये अन्त में सभी स्वजनो का 
परित्याग करके सरयू में प्रवेश करना यह सब कष्ट ही है। अतएव कमं 
फल भोग सबको भोगना है । इसलिये पहले ही कर्मो का सुधार करो। 

श्री विष्णुजी नारदजी का सुन्दर मुंख छिपाकर बूढ़े वन्दर का मुख 
बना दिया । पश्चात नारदजी समाज में अपमानित होकर विष्णुजी 
को शाप दिये। उसके फल में श्रीविष्णूजी श्रीराम के रूप में जन्म 


लेकर स्त्री के लिये बन-वन रोये तथा बन्दर उनके सहायता 


किये इत्यादि । 

कहा जाता है श्रीकृष्ण जी ने शिशुपाल के हाथों को उखाड़ा था । 
उसके फल में वे स्वयं जगन्नाथ जी में दोनो हाथों से रहित होकर बेठे ॥ 
जगन्नाथ की मूति लली है। कहा जाता है शिशुपाल के चार हाथ 
थे, उसके बाल्यावस्था में श्रीकृष्ण ने उसे अपनी गोद में लिया था, 
तो उसके जो दो अतिरिक्त हाथ थे वे गिर गये । हो सकता हो 
लड़कपन में दोंनों मे लड़ाई हुई हो ओर श्रीकृष्ण जी ने उसके दोः 
हाथों को उखाड़ डाला हो । ब्रह्मवैवते पुराण(१) के गणपति खण्ड में 
लिखा है कि, पुत्र-प्राष्ठि कें लिये पावती ने पुण्यकब्रत किया, परन्तु 
उनकी कोष न खुली। शिवजों का वोय पृथ्वी पर गिर कर स्वामी” 
कातिक हों गये तथा श्रीकृष्णजी स्वयं बच्चा बनकर गणेश हो गये । 
महाभारतं में लिखा है कि छह ऋषियों के वीर्य-स्वर्ण- कलश में रखते 
से उससे स्वामिकातिक तथा पावती कें शरीर के उबटन से गणेशजीः 
'बने गये इत्यादि । 
. गयंद्यपि यह सव कथायें कल्पित हैं, तथापि यहाँ बताना यह है कि 
वेदिके-पौराणिक ग्रन्थों से ही यह सिद्ध अपते- 
कर्मो Si ME नम नाई सिद्ध होता है कि ये लोग अपने 


(१) त उदाहरणों को विस्तृत रूप में देखना हो तो संक 
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अभिलाष दास कृत पारख संस्थान में छपा “बीजक शिक्षा देखे”। 
शिव जी भिखारी तो थे ही । सप्तऋषि पार्वती की परीक्षा करते 
हुए कहते हैं-- : 
पंच कहैं शिव सतो बियाड़ी । पुनि अबड़ेरि मराइन ताही ॥ 
दो०-अब सुख सोवत सोच नहि. भीख मागि भव खाहि॥ 
सहज एकाकिन के भवन, कबहुंक नारि खटाहि॥ 
पंच कहते हैं, शिव ने सती से विवाह किया था, परन्तु उसे त्याग 
कर मरवा डाला। अब सुख से सोते हैं, चिन्ता नहीं है। संसार में 
भिक्षा माँगकर खाते हैं। स्वाभाविक अकेले रहने वाले के घर में 
क्या स्त्री टिक सकती हैं ?--सार यह है कि अवतार या ईश्वर- 
ईश्वरीय माने गये उपयु क्त सभी लोग अपने कर्म॑ फल भोगे हैं । अत- 
एव किसी के भरोसे तुम्हारे कर्म-जाल नहीं कट सकते । प्रारब्ध- भोग 
तो ज्ञानी अज्ञानी सबको भोगने हें । आगामी कर्मों को बोध-वे राग्य 
के स्वयं पुरूषार्थ से रोककर अपना कल्याण आप स्वयं करें । अपना 
दीपक स्वयं आप हैं । सद्गुरू संत जन भी केवल पथ प्रदर्शक हैं । 
चलना आप ही को है। अतएव सद्गुरू कहते हैं, बीजक शब्द (७७) 
आपन आश कीजे बहु तेरा, काहु न कर्म पावल हरि केरा ॥ १।। 
भावार्थ-सब प्रकार से अपने विवेक-वैराग्य, साधन-संयम रूप 
अपने पुरूषार्थ की ही आशा-भरोसा रखो। अन्यथा जिस हरि के 
भरोसे पेर पसार कर सोते हो, उसका भेद तो आज तक किसी ने 
भी नहीं जाना । (कि वह मेरी कल्पना हू) ॥ १॥। 
विशेष-स्वावळम्वी होने का यह कितना उत्तम उपदेश है ? 
निष्पक्ष होकर विचारते ही बनता है। कितने लोग मोक्ष-प्राप्ति के 
लिये, या अपने कल्याण-सुधार के लिये ईश्वर-ईश्वर पुकारते रहते 
हैं, कि वही सव कुछ है चाहे तारे चाहे डुबावे । सदगुरू कहते हैं कि 
यह्‌ मन की कल्पना है। क्योंकि-( रामायण ) 
कावर सन के एक अबारा । देव-दैव आलसी पुकारा ॥ 
के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । अपने दोषों को छोड़ने तथा सदगुणों 
के ग्रह करते के लिये जव तक स्व पुरयरूषार्थ नहीं क रोगे । जब तक 
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स्वयं विवेक-बैराग्य नहीं धारण करोगे, तब तक अपना कल्याण 
नहीं हो सकता । दुसरे की आशा करना आडस्य और अल्पज्ञता 
'का सूचक है। विवेकी संत रास रहस साहेब पंच ग्रन्थी में बताते हैं ।-- 
अदल चलाई सत्य का साहेब बन्दी छोर, 
पारख छोरे जीव के थम के हाथ सरोर। 
काल कर! सब परोख ले, जेते हैं सब फास । 
दिन पारख सोई बीज है, जम्म सरण के गाँस । ( १५१ टकसार ) 
वाबू हरिदास वंद्य ( मथुरा ऊ० प्रदेश ) के० ऊ० एक शलोक में 
कहते हैं -- 
यत्परं ब्रह्म सर्वात्मा विश्‍वस्थायतनं सहतू। 
सूक्ष्मात्सुक्ष्मतरं नित्यं स त्वमेव त्वमेव तत्‌ ॥ 
जो ब्रह्म सब प्राणियों की आत्मा कहते हो सम्पूर्णं विश्व का 
“आधार कहते वह सूक्ष्म से भी सुक्ष्म और नित्य है, वह तू ही है और 
तुम वही हो ।१। ( गोस्वांमीं जी रामायण उत्तर काण्ड में कहते हैं-- 
तिज सुख बिनु मन होइ कि थौरा | परस कि होई बिहोन समोरा । 
निज सुख-- अपनी आत्म अनुभूति ( स्वरूप स्थिति ) के विना 
. क्ण मन स्थिर हो सकता है । वायु तत्व के बिना क्या कभी स्पर्श हो 
सकता है । योगीराज, पातंजली जी ने योग सार्त्र में कहे हैं । 


' अथ योगानुशासतम,”.मैं योग शास्त्र आरम्भ करता हूं । 


` प्रश्‍न--योग किसे कहते है ? ' तर देते है । योगश्चितव॒तिनिरोधः 
चित्त की बृतियों का र ह हल है ग i र 
_ (प्रश्‍न ~चित्त की वृत्तियाँ निरुद्ध कॅसे'हो ? आप उत्तर देते है ! 
अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः ” चित्तः की बृत्तियों का सर्वेथा 
के लिये अभ्यास ओर वैराग्य में दो उपाय हैं । चित्त- 
3 5, परम्परागत संस्कारों के बळ से सांसारिक भोगी 
की ओर चल रहा है, उसं प्रवाह को : ० 5) उपाय वेराग्य 
है, और उसे कल्याण मार में के री “ib oh 5 
_ (गीता में भी कहा है ६/३५ भगवान कृष्णजी कहते हैं कि-- 
`` "अन्यास तु कोय वैराग्येण च गृहते । हे न्ती पुत्र बत 
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' अभ्यास, अर्थात (स्वरुप स्थिति के; लिये बारेम्बार यत्न करने से और 
वेराग्य से मन वस में होता है, इस लिये इपको अवश्य वश में करना 
चाहिये ।” “अच्छा तो साहेत्र | अभ्यास और वेराग्य द्वारा जब चित्त- 
'ृत्तियाँ शान्त हो जाती हैं तब कया होता है ।। तव आप उत्तर देते है कि-- 
तदा इष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ।!३॥॥ तदा = उस समथ, द्रष्ट: = द्रष्टा 
की स्वरूपे = अपने स्वरूप में | अवस्थानम्‌ = स्थिति हो जाती है 
भावार्थ-जव चित की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, उस समय 
द्रष्टा चेतन आत्मा) भी अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती हैं । 
अश्त-क्या-वित्तबृत्तियों के निरोध होने के पहले द्रष्टा (चेतन) 
अपने स्वरूप मैं स्थित नहीं होता । । 
इस पर आप उत्तर देते हैंकि-( वृत्तिसारूप्यमितरत्र , इतरत्र = दूसरे 
समय में (द्रष्टा का, वृत्तिसारूप्यम = वृत्तिके सदृश स्वरूप होता हे! 
भावार्थे--जब तक सत्सग-साधनो कै द्वारा. चित्त की वृत्तियों का 
निरोध नहीं हो जाता, तब तक द्रष्टा (आत्मा) भपने चित को वृत्ति 
के अनुरूप अपना स्वरूप समझता हे । उत्ते' अपने वास्तविक स्वरूप 
का ज्ञान नहीं होगा ?. क : र 
“ अतः समस्त महा पुरूषों काःयही अन्तिम लक्ष्य हे कि, द्रष्टा 
१ चेतन दृश्य को छोड़कर अपने आप, सें शान्त हो जाय इसके आगे न 
कोई रास्ता.हे और न मंजिल है । परन्तु ध्यान रहे कितने आदमी 
आते हैं और चाहते हैं कि : मैं इसः बात. को दो. चार महीने में पुरी 
जानकारी करके साध लू किन्तु. इतक्रे लिये बहुत दिनों: तक सत्सग 
[एवं साधन का अभ्यास करना. पडता है। यह उकताये हुए चित्त 
[एवं बुद्धि के व्यक्तियों से नहीं हो; पाता. हैं ।. देखिये गीता ६।२३ में 
मनुष्य का शरीर कमं भूमिका क्रेःअन्तरगत हैं " ओर्‌ मनुषय भला बुरा 
किसी भी कर्म को करने में स्वतंत्र हे । मनुष्य शरीर से ही नये-नये कर्भ 
संस्कार बनते हेः! और उस कर्म संस्कारे के शूक्ष्म से, शूह्षम गुण तत्व 
यानी पंच विषय और चतुथे अन्तः करण इस नो” को लेकर यह जीव 
'चौरासी के भोग भुमिका में पहुँच जाता है। और पूर्वक्केत कम संस्कार -- 
नोट--साधन तथा योग एक ही विषय के” दो नाम हैं।. गीता में 
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तथा योग सास्त्र में, “योग नाम तथा रामायण, सटीक वीजक में 
साधन नाम आया है । 
प्रश्‍न--साधन भजन का सत्संग थोड़ा रामायण से बताइये । (१) 
आर उस-उस योतियों के स्वभावानुसार सुख-दुःख भोगता हुआ 
लाख चौरासी योनियों में भरमता रहता है । 
(आकर चारि लाख चोरासी योनि रमत यह जीव अदिवाशी) 
अतः भोग भूमिका में कोइ नया संस्कार नहीं बनता । इसलियें 
प्रत्येक बुद्धिमानों का कर्तव्य है कि सत्संग भक्ति सत्‌ शास्त्रों के 
के अध्ययन तथा अपने आचरणों को सुधारते हुये जीवन वितावें, 
जिससे अच्छे-अच्छे संस्कार बनते रहें। जैसा बीज बोया जायेगा 
वैसा ही फल पाया जायेगा” क्योंकि 
“क्रम प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि त्साह फल चाखा” 
(१) देखिये । श्रीराम अयोध्या निवासियों को सत्संग में कितना 
अच्छा चेतावनी दे रहे हैं कि, साधना करने से ही मोक्ष होता है । 
ऊ० का०-सुनहु सकल पुरजन ममानी, की! न कछु ममता उर आनी। 
नहि अनीति नाहि कछु प्रभुताई, सुनहु करहुं जो तुमहि सुहाई ।९०। 
हे अयोध्यावासियों तुम सब मेरी बात सुनों में कुछ ममता हृदय 
में लाकर नहीं कहता हूँ न अनीति से कहता हूँ, और न कुछ प्रभुता 
से कहता हूँ सुनो ओर तुम लोगों को अच्छा लगे तो करो-:८७। 
बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुलन सदू ग्रन्थन गावा । 
साधन घाम मोक्ष कर द्वारा, पाइ न जेहि परलोक संवारा ।!!४९॥ 
वड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर पाया है, जो देवताओं को भी 
दुलभ है, ऐसा सद्गरन्थों में कहा षया है, यह मनुष्य शरीर साधन का 


घर और मोक्ष का द्वार है । इसको पाकर जिसने अ नहीं 
सुधारा ॥ ८९॥ | सने अपना परलोक नहँ 


सो परत्र दुख पावई, शिर धुनि घुनि पठिताय । 
कालहि कर्माह इंशवर्राहू, मिथ्या दोष लगाय॥ ६६॥ 


वह पीछे म दुख पाता है ओर काल, कर्म तथा ईश्वर को झूठा 
दोष लगाकर और शिर पटक कर पछताता है ॥ ६६ ॥ ५ 


A “शाप 


Sw 
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यहि तन कर फल विषय न भाई, स्वगंहु स्वल्प अन्त दुखबाई । 
नरतनु पाई विषय मन देही, पर्लाठ सुधा ते शठ विष लेही ॥६०॥॥ 


हे भाइयों इस मनुष्य शरीर का फल विषय भोग नहीं है, इस 
शरीर के पुण्य का फल स्वगे में भी थोड़ा ही है। जो अन्त में दुःख देने 
वाला है। स्वर्गवासी भी पुण्यक्षीण होने से मृत्यु लोक में आते हैं। 
मनुष्य शरीर पाकर जो बिषय में मन लगाते (भूले रहते) हैं। वे अमृत 
को छोड़कर विष ले लेते हैं। (शब्द, स्पर्स, रूप, रस, गंध, यह ही 
विषय है । भूलकर इसमें भक्तों को आसक्त नहीं होना चाहिये । अना- 
सक्ति पूर्वक उपभोग एवं सुधार करते हुये जीवन वतना चाहिये । 

ताहि कबहुँ, भल कहै न कोई, गुञ्जा गहै पारसमणि खोइ । 

आकर चारि लाख चौरासी, योनि भरमत.यह जीव अविनासी।६१। 

उसको कभो कोई अच्छा नहीं कहता जो पारसमणि ( देवो 
सम्पदा ) को खो कर घु घुची (मायावी सम्पदा) को ग्रहण करता 
है। इसलिये चार खान चारासी लाख योनियों में यह अविनाशी 
जीव भ्रमण करता रहता है ॥ ६ १॥! 


फिरत सदा साया केप्रेरा काल कर्म स्वसाव गुण घेरा। 
कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुलंभ साज सुलभ करिपावा ॥६२॥ 


यह जीव सदा माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव ओर 


गुणों से घिरा हुआ घूमता फिरता है ।९२ माया कोई चेतन वस्तु नहीं 
है जड़ है। अपने मने की कल्पना एवं घटाध्यास ही माया है । इस 
चौपाई का विस्तार सत्संग से समझे ? मनुष्य शरीर रूपी दृढ़ नाव को 


भवसागर पार ले जाने आला सद्गुरु ही मल्लाह है, जिसने यह दुलभ 

साज (मानव शरीर हस) आज सहज रूप से पाया है। ऐसा 

सुन्दर मानव समाज में रहकर देखिये आगे दोहा में क्या लिखते हैं । 

दो०-जो न तरे भवसागर ही नर समाज अस पाय। उ० काण्ड रा? 
सो कृत निन्दक सन्दमति आतसहन गति जाय ।।७७॥ 


` जो मनुष्य ऐसा समाज पाकर भवसागर के पार न जावे वह सत्य एवं 
आचरण के तिन्दक बुद्धि के कमजोर, आत्मवाती की गति को पाता है। 


नर तनु सम नहि कवनिहुं देही, जीव चराचर याचक जेही । 
नरक स्वर्ग अपदगं निपेनो, ज्ञान विराग भक्तिं सुख देनी ॥॥१०५॥ 
मनुष्य के समान कोई दूसरा शरीर नहीं है। चराचर सब जीव 
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जिसको. याचना करते हैं। अर्थात सब चाहते हैं कि मनुष्य शरीर 
मिले, यह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है; ज्ञान, 
वेराग्य~एवं भक्ति की सुख देने वाली है । 
सो तनुंधरि हरि भर्जाह नजे नर । हु. बिषयरत मन्द अन्दर |. 
काँच "किरी ` बंदलते लेहीं करते डारि परस ण देहीं॥ 

_ सोऐसा शरीर धारण कर जो मनुष्य'हरि भजन नहीं करते | 
(भौतिक जगृत में हरि, विष्णु को और आध्यात्म जगत में हरि संते, 
सद्गुरु को कहा जातो हे) । और विषयों में लगे रहते हैं, वे कमजोर 
बुद्धि तथा अज्ञानी, ज्ञान से शुन्य है । वे हाथ से पारस अणि गिराकर 
और उम्षेके बदले काँच का टुकड़ा ले लेते हैं। FB 

` प्रश्‍न--पारस भणि क्या है तथा काँच का टुकड़ा क्या है, इसका 
भेद बताइये । ह गक 

उत्तर-भक्ति, साधन, भजत ही पारस मणि यहाँ कहे? गया है 

और/'पंचं विषय एवं प्रपंच में रात (दिन व्यस्त रहना काँच क्रिरीच. 
यहां कहा गया है । न १... 
_ इंसलिथे संसार में जितने महा पुरुष हुए उन संबों कां यही कहना 
है कि. भक्ति साधन, भजन, सत्संग करो तथा.अपने' आचरणों को 
सुधारते रहो और परिश्रम के साथ कार्यक्रम करते हुए औरं अपने 
गृहस्थीःको -स्वच्छ रखो और कुछ समय निक़ाल कर; भजन भाव; 
सत्संग भी कर लो | रामजी कृष्ण जी या कबीर साहेब बुद्ध भगवान 
या शंकर भगवान की मति या तसबीर फोटो रखकर पूजा पाठ करंने 
से कल्याण नहीं, यह केवळ मनोरंजन मात्र हें और समय का दुरुपयोग 
करना है । यह धर्म भक्ति का प्रथम सोपान है । यह एकदम अनभिग्य 
साधारंण मनुष्यों के भक्ति मागं में आने के लिथे हे। जैसे बच्चों कों. 
प्रथम स्कूल में भेजा जाता है तो उसको स्वर-व्यंजन के ज्ञान कराने 
के लिये असे आम, कसे कमल, म से मछली, र से रथ इत्यादि 
दिखला कर स्वर व्यंजन का स्मरणे कराया जाता हे । ठीक इसी 
प्रकार (सेयाने होने) बड़े होने प्र* महा पुरुषों का चित्र मूर्तियाँ रख 
कर पूज्य गुरूजनों का स्मरणे यादास्त करते हैं। इसलिये प्रत्येक 
शिक्षित प्रबुद्ध मानवों का कतेव्य हे कि महापुरुषों के बताए हुए मार्ग 
को अपनायें समाप्त . ” ० | न्न # 3 
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गुरू स्मरण । संन्ष्या ध्यान 


ce 


नभो हे नमों गुरू कबीर निराशम्‌ | 
नमों दौतबन्चो निशा मोडू नाशम्‌ ॥ | 
नभो. घच्त घारी अहितक हो खालम्‌ । ४ \ 
नमो. बारबार हो पारख प्रकाशम्‌ ॥१॥ 


नमों बाल हो ब्रह्माचारी अन्ुपभ्‌। 
नमों बीर धीरं हो प्रष्टा स्वरूपम ।। 
नमों इन्द्रिय मनके परे पमं भूपम्‌। 
नमों पाद पंकज स्वतः ज्ञान रूपम्‌ ॥२॥ 
नमों बोध दाता अमर बर अकाल । 
मतों सत्य यक्ता भरम शोक टाल ॥ 
नभो भिन्न कर्ता हो चिज्जड निरालम्‌ । 
नमो. ताप त्रय ताप मेट्यो करालम्‌ ॥४॥ 
नसों सिद्धि हो तर्णं तरण सुखालम्‌। 
नसों निर्विकारे सुशाब्ति अचालम्‌ ॥ 
नों मुक्त जीवन दद़ा घर्म पालन्न। 
नमों दिव्य देदिप्य सद्‌गुरू विशालम्‌ ॥४॥ 
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